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परिवतित संस्करण की भूमिका 


धरती भौर आकाल" की रचना आज से १५ वर्ष पूर्व हई थी ॥ 
नाटक एक विरोप साहित्यिक आयोजन के अवसर पर अभिनीत होने के 
लिए ल्ब गयाथा। उसका पूरवाम्थास भी प्रारम्भ हो गयाथा किन्तु 
दुभग्यिवश उसके एक प्रमुख पात्र की भूमिका मे कार्थं करने वाछे व्यवित 
का नाटक अभिनीत होने के दो दिन पूर्व देहावसान हो गया अौर इस 
तरह नाटक अभिनीत नहीं हो सका । मेरा विचार था कि नाटक प्रका- 
शित होने के पूर्वं इसका एक वार अभिनय अवदय हो जाय ताकि ठेखक 
केरूपमेंमं इसकी मंचौय कटिनादयों को समज्ञ कर इसमे संशोधन कर 
लूं । एेसा किया भी गया पर वह्‌ संशोवित पाण्डुलिपि अभिनेताओं मे से 
ही किसी के पास पड़ी रह गयी 1 इसी वोच एक प्रकाशक महोदय इस 
नाटक की मूर पाण्डुलिपि मेरे पास से उठा ठे गये । उन्होने इसे प्रका- 
शित कर उसका एक संस्करण वेचा ओर वाद मे दिवाछिया होकर मुज्ञ 
विना बताये इसे एक अन्य प्रकाशक को दे दिया । उस दूसरे प्रकाशक ने 
मज्ञे विना वताये इसका द्रा संस्करण प्रकाशित कर दिया । पता क्गने 
पर जो पत्राचार हुश्रा उसे यहां छिन की आवश्यकता नहीं है । इतना 
ही बता देना पर्याप्त हँ कि इस नाटकं के तीन संस्करण मेरी इच्छा के 
विरूढ हो गये । अत्यधिक व्यस्तता के कारण मै धरती गौर आकाश 
को अपनी. इच्छा ओर कल्पना के अनुरूप रूप न दे सका 1 इस वीच देश 
के विभिन्न स्थानों में इसे अभिनीत भी किया गया । कुछ स्थानों पर मैने 
स्वयं भी इसका अभिनय देखा गौर इसकी व्ुटियों को समज्ञा । अन्त मे 
इस निश्चय पर पहुंचा कि इसमे परिवर्तन ओर संशोधन करना आवश्यक 
है । परिणामस्वरूप “धरती ओर आकाश" का यह्‌ चौया संस्करण, जो 
प्रथम परिवतित भौर संशोधित संस्करण हं, भापके सामने ह । 
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अपने परिर्बाित रूप मे यह नाटक बिल्कुल नया हो गया है } पहले 
इसमे चार अंक ये, मव तीन ही अंक है । अनेक घटनाये हटा दौ गयी 
है, नयी घटनाय जोड़ दौ गयी है भौर प्रारम्भ में करई पृष्ठोकी नयी 
सामग्री जोड़ दी गयी है । यह सव कुचं अभिनय कौ दृष्टि से किया गया 
ह 1 मेरे विचार में श्रेष्ठ नाटक की एक महत्वपूण कसौटी उसकी अभि- 
नेयता है । यदि कोई नाटक अभिनेय नहीं, केवर पाद्य ह तो उसे नाटक 
वथो कहा जाय, .संवादात्मक उपन्यास वयो न कहा जाय 2 नाटक का 
सर्वप्रमुख गुण -उसकी नाटकीयता हं जो कथावस्तु, चरित्रांकन, संवाद, 
वातावरण, ररी, उद्य ओर प्रभावान्विति सव मे निहित होता है 
` उपन्यास, कहानी ओर प्रवन्धकाग्यो मे भी ये ही तत्त्व होते हँ किन्तु 
उनमें नाटकीयता न होने से उन्हं नाटक नदीं कहा जाता 1 नाटकीयता 
कै कारण ही साहित्य की नाटक या रूपकं नामक विधा को दृश्यकान्य 
कहा जाता है । नाटकीयता वह्‌ तत्व है जिसके कारण कथानक में 
देश, कार ओर क्रिया की अन्विति आती हं जिसे पाश्चात्य नाट्य 
शास्त्र मे “संकलनत्रय' कहा गया ह । इसी तत्त्व के कारण चरित्रा- 
कन में स्पष्टता भौर वास्तविकता, संवादों में वचुस्ती, तीखापन भौर 
संक्षिप्तता तथा वातावरण, वेशभूषा आदि के चित्रण मे प्रामाणिकता 
ओर विश्वसनीयता आती है । इस तरह नाटकीयता का ही अन्तिम 
फल प्रभावान्विति ह । यह नाटकोय प्रभावान्विति नाटक को पठने में 
उतनी नहीं दिखाई पड़ती जितनी अभिनय में । इस तरह किसो नाटक 
की सफङता की परीक्षा उसके मभिनय हारा ही हो सकती है । 
हिन्दी मे एसे सफर मभिनेय नाटकों का नितान्त अमाव ह । परिचमी 
देहो मे मध्य युग से ही नाटकों की रचना मुख्यतः अभिनय के लिए होती 
आ रही हं । शेक्सपोयर, जानसन, मोलियर, यहां तक कि आधुनिक 
युग में इन्सन, चेखव ओर वर्नाड शाँ के नाटकों को उनके अभिनय के 
कारण ही ख्याति मिली । प्राचीन भारत मे भी संस्कृत ओर प्राकृत नाटकों 
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की रचना मुख्यतः अभिनय के लिए हौ हज करती थी । हिन्दी में नाटको, 
विशेष कर अभिनेय नाटकं कौ कमी का कारण रंगमंच का अभाव हे । 
रंगमंच ओौर नाटक एक दुसरे से अन्योन्याश्रित रूप से सम्बद्ध हँ । नाट्ूया- 
त्मक अनुभूतियों की पूर्णं अभमिव्यविति रंगमंच पर ही ही सकती है ओर 
रंगमंच को विधियो भौर सीमाभों को जाने विना नाटक नहीं लिखा जा 
सकता । रंगमंच की जानकारी रखे विना यदि कोई लेखक किसी दिन 
सबेरे उठक्रर नाटक की रचना करने लगे तो निश्चय ही एसा नाटकं 
नाटक न होकर कुछ ओर हो जायेगा । 

प्रत्येक युग मे रंगमंच का विधान भिन्न-भिन्न हुआ करता हँ ओर 
उसी विधान कै अनुरूप विभिन्न युगो के नाटक भी होतेह । यूनानमें 
प्राचीन कारु में खुले मंच पर नाटकों का अभिनय होता था। इसलिए 
प्राचीन यूनानी नाटकों में बहुत सी वातं, जो मंचीय दृश्यों द्वारा 
व्यक्त की जा सकती रहै कोरस द्वारा सक्ति रूप मेँ व्यक्त कौ जाती 
थीं प्राचीन भारतमें खुले प्रक्षास्थल ओर सुसज्जित रंगमंच की 
प्रथा थौ । इस कारण यहाँ विभिन्न दृश्यों वाले कई अंकों के नाटकं 
की रचना होती थी। प्राचीन कार में सामन्ती समाजन्यवस्था के 
अन्तर्गत नाटकों को प्रोत्साहित करने वाला उच्च वर्ग॑था जिसके पासं 
समय की कमी नहीं थी । "वे लोग ॒रात-रात भर वैठ कर नाटक देख 
सकते थे 1 फलतः उस काल के नाटक काफी छम्वे होते थे, उनमें संगीत, 
नृत्य आदि का भी विधान होता था तथा लम्बे सम्बादों की योजना होती 
थी । ओद्योगिक सभ्यता के विकास के साथ ज्यो-ज्यों मध्यवरं का प्रभाव 
बदृता गया, सामन्ती संस्कृति भी उत्तरोत्तर वदरती गयी भौर आधुनिक 
विचारों के विकास ओर प्रचार क साथ साहित्यिक विधाओं का स्वरूप भी 
बदकरता गया । इस तरह आधुनिक युग का रंगमंच उत्तरोत्तर यथार्थवादी 
होता गया । प्राचीन नाटकों मे भ्रम भौर कल्पना का महत्व होता था। 
मंच पर इतना कह देना ही पर्याप्त होता था कि देखो यदं जंगल, पहाड़ 
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या महल है 1 दर्शक इतने से ही सन्तुष्ट होकर नाटक के कथान्यापार में 
रम जाते थे ] आधुनिक युग में वौदधिकता ओर ताकिकता इतनी वठ्‌ गयी 
कि भ्रम गौर कल्पना के सहारे न तो म॑चीय विधान चल सकता था भौर 
न नाटक | समय के अभाव ओर बौद्धिकता के तकाजे के कारण आधुनिक 
युग का नाटकं छोटा होने र्गा, उसमे दुश्य-परिवर्तन बहुत कम हो गया, 
स्वगत-कथन, संगीत, नृत्य, काल्पनिक दुर्यकथन आदि को वजित कर 
दिया गया तथा रंगमंच को पूर्णतः वास्तविक रूप प्रदान किया गया ॥ 
रंगमंच की वास्तविकता के कारण नाटकों का वास्तविकं या यथार्थ 
वादी होना भी अनिवार्यं हो गया । आधुनिक युग में लोकताच्िक 
विचारों के विकास के कारण सामान्य मानव का महत्व वठ्‌ गया, आदर्शं 
चरित्र काल्पनिक समन्ञे जाने रगे ओर सामाजिकता तथा नैतिकता 
सम्बन्धी धारणाएुं भी बदल गयीं । इन सव कारणों से नाटक के हित्प के 
साथ उसके कथ्य मे भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुमा । अव नाटकों के नायक्र 
सामान्य व्यवित होने लगे, उनमें सामाजिक जोवन की दैनन्दिन समस्याओं 
तथा सामाजिकं भसंगतियों को चित्रित किया जाने रगा । आधुनिक 
समस्याप्रषान भौर विचारप्रवान नाटकों के प्रादुर्भाव का यही कारण 
था । इस प्रकार वैचारिकं क्रान्ति ने रंगर्मच को भौर रंग्म॑च ने नाटक 
के स्वरूप को अत्यधिक प्रभावित करिया 1 

वर्तमान समय में रंगमंच का स्वरूप ओर भी वदल गया है । 
वैज्ञानिक भौर प्राविधिक भाविष्कारों के कारण आज का रंगमंच भी 
हो गया ह जिस पर कोई भी दृश्य या घटना प्रस्तुत कौ जा सकती 
है । भावतित रंगमंच के आविष्कार कै कारण द्ङ्य-परिवर्तन सम्बन्धी 
मंचीय असुविधाए दुर हो गयो है । एसे रंगमंच पर्‌ दृक्य-परिवतन में 
समय नष्ट नहीं होता भौर नाटचाभिनय कम समय ने ही समाप्त हो 
जाता हे । विदयुत्‌-परकाश मौर ष्वनि-अंकन द्वारा मंच पर नदिर्या, समुद्र 
की रहर, रात मे आती हई रेलगाड़ी भादि का प्रदर्शन भी संभव हो 
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गया है । यही नहीं, आधुनिक सभ्यता कौ छत्रिमतासे उव कर फिर 
खुले रंगमंच का विधान होने खगा । रंगमंच सम्बन्धी इन विविध 
प्रयोगो के कारण वर्तमान युग के नाटकों के रूप-शिल्प में वरावर 
परिवर्तन होता जा रहा हैँ । अव यह धारणाभीहो रहीहं कि नाटक 
संच पर न अभिनीत होकर सडक पर, पाकमेंया वाजारमेंहीव्योंन 
अभिनीत हो ? इस धारणा के फलस्वरूप नाटक कै पात्र सामान्य जनता 
से अभिन्न माने जा रहे हँ ओौर अभिनेताओं ओर दशकं के बीच को दूरी 
को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयत्न हो रहा दै । इस तरह नेपथ्य मौर 
रंगकक्ष को हटाया जा रहा हैँ । अभिनेता दर्शकों के वीच में हौ वैठे रहते 
ह भौर भपनी वारी आने पर मंच पर जाकर अपनी भूमिका पूरी करते 
हं । वैज्ञानिक ओर प्राविधिक आविष्कारों के ही साथ मनोविरलेषणशास्वर 
भौर द्ंनशास््र के सिद्धान्तं ने भी आधुनिक रंगमंच तथा नाटक को 
प्रभावित किया ह। योरोप के प्रतीकवादी, अतियथार्थवादी भौर 
अस्तित्ववादौ नाटककारों ने एसे नाटकं की रचना की हँ जिनमें उपचेतन 
मन के प्रतीको, आदिम विम्बों भौर चेतना की अंधेरी गहराइयोंको 
प्रतीकात्मक गौर साकितिक क्रियाओं, घटनाओं भौर वस्तुओं हारा 
अभिव्यक्त किया गया हं । एसे नाटकं मं मंचीय वास्तविकता पर नहीं, 
केवल कथ्य ओर अनुभूति के सम्प्रेसण पर ध्यान दिया गया हे । 
पहले कहा जा चुका है कि हिन्दी मे रंगमंच का प्रायः अभाव ह । 
आधुनिक ढंग के रंगमंच तो भारतम अभी प्रचक्तिदही नहींहुएहै। 
एसी स्थिति में हिन्दी म आधुनिक ढंग के नाटक लिखे जायं, यह सम्भव 
नहीं है 1 वैज्ञानिक उपकरणों से सज्जित रंगमंच वहत खर्चलि होने के 
, कारण भारत जसे गरीब देश में प्रचलित नहो पाये। भारतीय जनता 
में सिनेमा के प्रति जितनी अभिरुचि है उतनी नाटकं के प्रति नहीं । 
इसक्िए ॒व्ययसाघ्य रंगमंच का निर्माण इस देश मं कल्पना को ही 
वस्तु है । किन्तु ओद्योगिक सम्यता कौ छत्रिमता से ऊब कर पर्चिमः 


(2) 


मे जिस अल्पन्ययसाध्य मंच अथवा खुले रंगमंच का प्रचार हो रहा है उसे 
तो इस देश मं भी सानी से अपनाया जा सकता है । आवश्यकता केवल 
साहसपृणं प्रयोग करने वालों कौ है । यदि हिन्दी मे खुके मंच का प्रयोग 
हो अर्थात्‌ किसी खुले मैदान मेँ कुछ चौकिर्यां डा कर विना पदेके 
नाटक अभिनीत हों तो निश्चय ही दर्शकों की कमी न होगी भौर नाटक 
के प्रति जनताकी रुचिभी वढेगी। किन्तु कठिनाई यह्‌ हैकि हिन्दी 
एसे नाटक कहाँ हैँ जो खु मंच पर खेले जा सके ? यदि रामलीला 
रासङीखा, नौटको, स्वांग भादि के परम्परागत खक मंच को पन ग्रहण 
करके उसके अनुरूप नाटकं की रचना होने रगे तो निश्चय ही हिन्दी 
नाटक कै क्षेत्र मं क्रान्ति हो जायेगी । इस तरह नाटककार को आधनिक 
भाववोध से सम्पन्न नाटक क्िखने का अवसर प्राप्त होगा जिससे हिन्दी 
का नाट्य-साहित्य उत्तरोत्तर समृद्ध होता जायेगा । 
धरती ओर आकाश्च' के परिवतित संस्करण मे अभिनय की दष्टिसे 
एसे ही कुछ नवीन प्रयोग किये गये हं। आशा हं, नाटयाभिनय में 


अभिरुचि रखने वले हिन्दी प्रेमी इस नाटकं कौ अभिनीत रूप में 
देखने का प्रयत्न करेगे । 


शाभ्थुनाथ सिद 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
वाराणसेय संस्कृत विर्वविद्याख्य 


वाराणसी 
१५-७-१९६६ 


प्रथम्‌ संस्करण करा आमुख 


चिन्ताकी वात है कि भाज भी हिन्दी का अपना स्वतन्त्र ओर 
आधुनिक्त रीति का रङ्खमंच नहीं वन पाया हे । सिनेमा का अवांचिति 
दवाव शीर स्त्री पात्रं की भूमिका में काम करने वारी स्त्रियों का अभाव, 
इन दो कारणों से हिन्दी मे नाटकों का अभिनय ही नही, उनका तिर्माण 
ओर प्रकाशन भीं प्रायः बन्दहोगयाहं या होता जा रहा हं। दूसरी 
ओर जीवन की परिस्थितिर्यां अत्यधिक संघर्षपृणं अर परिवर्तनशीर हो 
गयी है जो नाटयकला की सामग्री के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ह 1 जाज 
ग हमारा समूचा जीवन ही नाटकीयदहो गया दे उतत रद्धम॑च पर 
यथातथ्य रीति से उतार भर देने को आवश्यकता हँ 1 कल्पनाओं .ओौर 
आदर्शो के ताने-वाने वुनने की आज भावश्यकता ही नहीं रह गयी है 
ओर न उसके छिए लेखक के पास अवकाश हो है। सामाजिक यथाथं 
ओर उसकी आवद्यकताये आज इतनी स्पष्ट तथा प्रखर हो गयी हँ कि 
पुरानी रूद्विगत लोकरुचि भौ अतिशय भावुकता, कल्पनाशीरता, रूमा- 
नियत ओर आदर्शवादिता से दूर हटती जा रही हैँ । 
अतः नाट्यसाहित्य कौ समस्या आज पाश्चात्य ओर भारतीय 
नाटचशैलियों का समन्वय करनेयान करनेकी नहींहं भौरन यही 
है कि उसमे बुद्धिवादी रक्षतायुक्त॒तात्विक त्रिवेचना हो या सस्ती 
भावकता या उथली रूमानियत भौर कोरा चमत्कार । आज तो नाटक का 
उदेश्य जनजीवन का सौधा चित्र उपस्थित करना उसके तीव्र संघषं ओर 
अप्रतिहत गति को प्रभावोत्पादक इङ्खः से चित्रित करना हो गया हं । यह्‌ 


--- ~~ ~~ 


(च २) 


कार्य तभी सम्पन्न हौ सकता हे जव नाटककार नाटकं कौ रचना द्र्य- 
काव्य समञ्ञकर करं, भ्रव्य या पाटूय कान्य समज्ञकर नहीं । 


मेरे विचार से आजके युगमें अभिनयको सफलता ही नाटय 
कला को सफलता की प्रमुख कसौटी ह । अभिनेय नाटक सामाजिक 
यथार्थं को सामाजिकों के सम्मुख प्रत्यक्ष करने के साथ-साथ सामाजिक 
आवश्यकताओं कौ चेतना जितनी शीघ्रता ओर सफलता से जाग्रत कर 
सकता है उतना साहित्य का ओर कोई अङ्क नहीं कर सकता । दुर्माग्य- 
वश हिन्दी का यही अद्ध सवे अधिक क्षीण, रुग्ण, सौर उपेक्षित है । यह्‌ 
मत्यन्त खेद भौर ज्जा कौ वात है कि जिस देश के नाटचसाहित्य की 
परम्परा अत्यन्त पुरानी हँ, जिसका प्राचीन नाटयसाहित्य अन्यतम ओर 
पूणं समृद्ध रहा है, उसी कौ वर्तमान राष्टूमाषा के नाटयसाहित्य की दशा 
इतनी शोचनीय ह 1 एसी वात नहीं ह कि हिन्दी भाषा-भापियो कौ प्रवृत्ति 
हौ नाटकों के अभिनय की ओर नहीं ह । सिनेमा का अत्यधिक प्रसार 
होने के बाद भी लोकनाट्च--रामटीला, रासलीला, यात्रादल, नौटङ्की 
मादिका प्रचलन सामान्य ्ामीण जनता मेँ अव भो वहत है । स्कूल- 
कलेजो मे भी नाट्याभिनय को प्रवृत्ति बरावर दिखलाई पड़ती है । अतः 
आवश्यकता इस बात की ह कि एसे नाटकों की अधिकाधिक रचना होजो 
सामान्य जनता की समस्याभों से सीधे-सौघे जुड़े हों भौर साथ ही सवके 
लिये बोधगम्य गौर प्रभावोत्पादक भी हों । लोकरुचि का परिष्कार ओर 
छोकचित्त का विकास एसे सफल, कलात्मक ओर अभिनेय नाको द्वारा 
सवसे अधिक हो सकता है । 


किन्तु केवर नाटककारो के विखरे प्रयत्न से कुछ नहीं हो सकता । 
अभिनय में रुचि रखने वाले लोगों के सङ्ख्न ओर स्रिय प्रयलन से ही 
इस दिशा मे कुर ठेस कायं हो सकता है । कुशल अभिनेताओं ओर निदे- 
शको का प्रयत्न यह्‌ होना चाहिये कि वे जनता मे प्रचित नाट्यशेलियों 


षः 


(+: 


को परिष्कृत करके ग्रहण करे अथवा सादे गौर कम खर्च वाले ओर सम्भव 
हो तौ विना परदे के रङ्गमंच ( ओपेन एयर चियेटर ) का विकास करें । 
भारत जंसे गरीव देश में नाटचाभिनय का विकास ओौर प्रसार करने के 
लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं ह । हिन्दी रंगमंच पर आज 
मी पारसी थियेटिकल कम्पनियों का वहत अधिक प्रभावहं] नये ढंग 
से रंगमंच को यथार्थं जीवन से अभिन्न वनाने"की भावद्यकता है, इतना 
अभित्त कि वह रंगमंच न मालूम पड़कर यथार्थं वातावरणका अंग 
प्रतीत हो । उसी तरह अभिनेताओं की वेशभूषा, वातचीत की शली, 
उठने-वैठते, चलने-फिरने का तरीका, भावाभिव्यंजन आदि भी इतना 
यथार्थं अर स्वाभाविक होना चाहिये कि वह अभिनयन मालूम पड़े। 
यदि नाटक इस रीति से अभिनीत हों तो नाटूयासिनय बहुत हौ 
सहजसाव्य, कम खर्चवाखा भौर प्रभावोत्पादक हो जाय ओौर साथदही 
सिनेमा का भाक्पंण भमी वहत कुछ कम हो जाय। एसे रंगमंच 
ओर अभिनय-कला के प्रसार के फलस्वरूप नाटकं की रचना भी नयी 
यथार्थवादी रोली मेँ होने कगेगी । इस प्रकार नाटककार, निदेशक ओर 
अभिनेता, इन तीनों के संगठन भौर सक्रिय सहयोग के आधार पर 
ही नये रंगमंच का निर्माण ओौर हिन्दी नाटूय साहित्य का समुचित 
विकास हो सकता हँ । इस दिशा में जनता भौर सरकार का भी समान 
सहयोग अपेक्षित ह । 

वरती भौर आकाश' इसी दिशा मे एक लघु प्रयत्न है । इसके 
वस्तुतत्व ओौर उदेश्य के सम्बन्ध में सुज्ञ कुछ नहीं कहना ह ओर 
इसके रूप-शित्प के सम्बन्ध मेँ भी म इतना ही कहना चाहता हं कि 
नाटक लिखते समय मेरी दृष्टि प्रमुख रूप से उसको असिनेय बनाने की 
ओर ही रही है । प्रसाद के नाटकं को तरह प्रसादोत्तर समस्यानाटकों 
का भी एकवडा दोष यह्‌ हकिवे अभिनय की दृष्टि से सफल 


नहीं हैँ) फिर भी “धरती ओर आकाश मँ समस्यानाटकों को 


( ०९४ ^) 


“तकनीक एक सीमा तक अपनायी गयी ह । व्यवित कौ मानसिक 
उलज्नों का कारण प्रधानरूप से यौन प्रवृत्ति नहीं वल्कि वे सामाजिक 
सम्बन्ध हैः जिनका आवार विशुद्ध आथिक्त है । इम सत्य को चरित्र के 
उत्थान-पतन द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न इस नाटक में किया गया है । 
चरित्रं का यह उत्थान-पतन भी सामाजिक दवावके कारण होताहँ, 
बौद्धिक या यौन कारणों से नहीं। इस वस्तुस्थिति की अभिव्धव्ति के 
कारण इस नाटक की होली समस्यानाटकों की शलो से बहुत कुछ भित्त 
हो गयी है । समाज मे सामान्य, विचित्र तथा आदं, सभी प्रकारके 
चरित्र दिखाई पडते हँ । एेसे अनेक प्रकार के चरित्रों का नियोजन 
इसमें सहज ही हौ गया है 1 हिन्दी नाट्य-साहित्य मे यह कोई सर्वथा 
मौलिक प्रयोग नहींहै फिर भी नवीनता के अनेक तत्व इसमें मिल 
जायेगे । अस्तु :-- 

"रती गौर आकाड' के पाठ्कोंसे मेरा निवेदन है क्रि वे इसे 
अभिनीत रूप में देखने अथवा इसका अभिनय करने का प्रयत्न करे । 
साथ ही इसका अभिनय करने वालों से निवेदन है कि वे इसके अभिनय 
के लिए चाहे अनुमति मांगेयान मगिं किन्तु अभिनय के पूर्वं इसकी 
सूचना मुज्ञे देने की कृपा अवश्य करे । 


काशी विद्यापीठ 
बु द्ध-पूणिमा, सं° २०१० शम्मुनाथ सिह 
( २७।५।५३ ) 


प्रजापति 

लक्ष्मीपति 
ज्ञानचन्द्र 
विज्ञानप्रकाज्ञ 
भूपति सिंह 
राजेन्द्र 

बसावन 

मैनेजर 

म॒नीम ओर सेक्रेटरी .... 
कविता 
कटा त 
भोला, रज्जाक आदि ...- 
चौधरी सोल राम .... 


पत्र 


. कलाकेन्दर के भाचार्य, जनसेवी 
„ मिल-पालिक 
„ लक्ष्मीपति का छोटा भाई, दार्शनिक 
.. वैज्ञानिक, विइवत्रि्ाख्य का प्रोफंसर 
. तालुकदार, कलाप्रेमी, करकेन्द्र का सहायकः 
. नेता, देश-पेवक" पत्र का सम्पादक 
.. मजदररों का नेता 
„ रानीघाट फैक्टरी का मेनेजर 


लक्ष्मीपति के प्राइवेट नौकर 


. प्रजापति की पुत्री, कवयित्री 
.. कविता की छोटी वहन, काक्र 


मजदुर 
किसान 


थानेदार, सिपाही, दरवान आदि 





धरती ओर आकाश 
प्रथम अकं 


[ परदा खुलता है । एक व्यक्ति माइक पकडे खड़ा है । देखने में कोई छोटा- 
मोटा नेता प्रतीत होता है! खहर की घोतो श्रौर कुर्ता पहने है । श्रोताश्रों को 
भीड़ को स॒म्दोचित करके कटा है । | 

देवियों श्नौर सज्जनो, 

सभाकाकार्यं घव समाप्त होगा । सभा कै संयोजक फे नाते यह मेरा पुनौत 
वर्तव्यहै किमैभ्राप खव लों के प्रति श्राभार प्रकट करू । हमारे जिन 
वक्ताभों ने श्रपनां श्रसूल्य समय देकर पन विचारों से हमे लाभान्वित किया 
है, हम उनके प्रति श्रपनी हार्दिक हतक्ञता प्रकट करते हँ। साथी हस उन 
लोगो के भी प्रत्यन्त प्रापारी हैँ जिन्होने इस सभाम श्रौता के रूप मे उपरिथत 
होकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल दनाया है । प्र घ्रापके सामने एक्‌ श्रत्यन्त 
मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जायेगा । वह्‌ कार्यक्रम है वरती श्रौर पराकाशः 
नामक नाटक का प्रभिनय । मै नाटक श्रौर दर्शकों क बीच व्यवघान नही बनना 
चाहता } भ्रतः पुनः प्राप सव्र के प्रति ध्राभार प्रकट करते हए विदा लेता ह । 
नमस्कार । | 

[ एक पारव से निकल जाता है । दूसरे पारस्वसे वृद्ध व्यक्ति काप्रवेण । 
ट्र को घोती, करर्वा, रेणमी दुपहा, सफेद दाढ़ी श्रौर लभ्वे बाल । हाथमे 
छंडो । देखने से कलाकार प्रतोत होता दै । | 

छरृद्ध व्य क्ति-( सबको प्रोर देखकर नमस्कार करता हुभा ) अभी प्रापसे 
कहा गया करि यहां नाटकं का प्रभिनय होगा । लेकिन जरा भ्राप प्रपनेहृद्यसे 





र धरती भौर अकाश 


पूद्धिये, क्या राप खयं हर क्षण फ्रिसो नाटक का श्रभिनय नहां करते रहे ? 
मै कहता ह, धरापपेसे हर व्यक्ति श्रमिनेता है। श्राप भो जोवन भर क्सि न 
किष पातत कौ भूमिका पूरौ करते रहते हं । इसततिए) सज्जनो, यहा नाटक का 
नही, जोषन का श्रमिनप क्रिया जायेगा । हम श्रापका हो जवन प्रापके सामने 
उर्वि फरेगे । जिसे श्राप रोज स्वमं करके दिति श्रौर दूषरों को करते ेखते 
ह, उसे ही भ्राज इस मंच पर देखेंगे । न जाने कितने नाटकों क प्रभिनेता घ्ाज 
यहाँ दर्शक के रूप मे उपस्थित ह । हमारे प्राजके नाटक ष्वरती प्रर श्राकाशः 
के प्रभितेवा भी श्रापही के बोच कहीं न कहीं होगे । 


(दर्शको र भ्रोर देता है जसे करिषो को लोज रहा हो । छर एकं व्यक्ति 
की प्रोर उंगली से संकेत करवा भ्रा ) एे महाशय, जो भाप नही, वह पापके 
बगल मरं वेढे कुर्ता घोती वलि नौषवान-जो हां, भाप्हीसे कह रहा ६ । यहा 
छ्ाइए तो ! (पारम को श्रोर संकेत करके ) इधर से इषर से ! 

( वह व्यक्ति मंच पर प्राता है।) 

प्रापक्ना नाम ? लेकिन छोडिये ! सज्जनो, श्रर मै एनसे इनका नाम, पता; 
पेशा वगैरह पूष्णा तोये कुद मौर हो बतायेगे मगर म परापसे बताता द्रु, ये 
ज्ञानचन्द है, एक करंतिकारी दार्शनिक; 

वह्‌ ञ्य क्ति--तहीं नही, मेरा नाम“ * (भ्रय्ा वास्तविक नाम दतातादै) 


च ठ्यक्ति-देखिये, मै नाटक का सूत्रधार ह लेकिन तातिक भोर । 
मे श्रादपभियों का व्यक्तित्व ब्रदल देता दह [उसकी प्रातो म घूरता घ्रा जोरसे 
डांट कर कहता है | सच वोलिये, क्था श्राप चनचण्द नहीं ? मेँ कहता द्र राप 
इष समय ज्ञानचन्द ह रौर सिफं जञानबम्द है ( श्रावाज नरम करके ) रौर ज्ञान- 
चन्द के सिवा प्रौर कुद सहीं है । बोलिये ! बोलिपे प्राप कौन? 

वह व्यक्ति--जी-“““““मेरा नाम ज्ञानचन्द है! 

सूत्रधार, भ्रव ठीक है ! तो सज्जनो, ये ज्ञानचन्द हैँ । ज्ञानचन्द जी 
शाप हषर खड़े हो जाश्ये ! (दर्शकं को भोड़ मे किसौ को लोजता है । एक ल्ट 


प्रथम अंक ६] 


दृष्टि रुक जातौ है।) कथो लक्ष्मौपति जो, श्राप वहां चे वैठे ह? भाद्ये, 


यह धराये । ( वह व्यक्ति धानाकानी करता है । ) देखिये, म यहीं से पहिचान 


यया जि शाप लक्ष्मीपति हैँ । ब श्राप इनकार नहीं कर सकते । वह व्यक्ति उठ 


कर पर्व से संच परभ्राता है। घोती, रेणमो कुर्ता श्रौर मारवाड़ी पग में 
वह सेठ प्रतीत होता है ? ) सज्जनो, ये लक्ष्मीपति है, मेरा मतलब है मिल 
सालिक़ सेठ लक्ष्मीपति । क्यों महाशय, मेँ भढ कह रहा हं ? 

सेठ-जो"'नही, राप ठोक कह रहे है । 

सूत्रधार प्राप इतना रते क्यों ह? क्या कोर पलतीकोहै? 

सेठ ~-देक्िये भसल वातये है कि ये मेरी व्यक्तिगत वार्त“ 

सूत्रधार--तो नाणक श्रौर होता क्या है ? व्यक्तिगत बातोंसे हौ तो नाटक 
घनता है। वकतश्राप चप रहिये श्रौर वहां ्ञानचन्द के पास. खड़े हो जाद्ये । 
{सेठ वैसा ही करता है । सर्रषार फिर भीड़कीभ्रौर देवा है) 


सूत्रधार - (दुख रफ कर, भीड़ भे एक स्थान पर संकेत करता हभ) चौषी 
पक्ति में दाहिनी श्नोरभ्राखिरकीदो द्रु्ियो परो दो सज्जनवेठे है इषया 
यहाँ चले श्रावं ! (दोनों व्यक्तियों का पादर्बसे प्रवेश। एक चडीदार पाजामा 
श्रौर शेरवानी मै तया दूसरा सुट पहने हृए ।.) श्रषर मेँ श्रापको राय साहब 
भूपति विह कद्र भौर दूषरे को खभ्यरोधिते करके) गाप विज्ञान प्रकाश 
तो श्राप लोगों को प्राप्ति तो नहीं होगो ? ( दोनों घप, यानोँ होषौ । ) देविये, 
घाप कखगकोर्ईैमी दहो सकते परजव मेँ कहा करि भाप जमोदार 
भूपति पिह श्रौर श्राप सुप्रसिदध वैज्ञानिक विज्ञान प्रका तोश्राप बही ह । 
एक से) बोलिये, ध्राप कौन ह ? ‰ 


पहला व्यक्ति- जी, मँ भूपति सिहद्, इ 
सूत्रधार (सरे से) प्रौर श्राप महाणय ! ्ञ ॐ 
दूसरा व्यक्ति ~ सु विज्ञान प्रकाश कहते है । - ॥ 





ष धरती ओर्‌ आकाश 


सूल्नधार-टोक है । प्राप लोग भो खड़े हौ जाश्ए। ( श्रोताभ्रों को ग्रोर 
देखकर दो लङकियो को भरर संकेत करता हृप्रा ) भरो मेरो बच्चियों, हाँ तुम्दी 
टोनों, यहां भाभो तो ! ( दोनों हिवकिचाती हैँ ) संकोच न रो मेरी वेदयो । 
पमा जाप्नो । ( दोनों मंच पर प्रातौ है । एक वड़ो, श्रवस्या करीव २० वषं, दूसरी 
छोटी, धबस्था करीव १५ वषं । ) 


सूत्रधार-( श्रौताभों को सम्बोधित करके ) सज्जनो, ये दोनों मेरो 
बेटिथ है । ( बड़ो को दिखाकर) यह है कविता श्रौर ( छोटी को दिखाकर } 
{सका नाम कला है । वस इना हो सममिये कि कविता कविष्ठा है श्रौर कला 
कला । (उन दोनोंसे) जाश्रो, तुमलोग भो उनके पास खड़ीहौ नाभो) 
( दोनो चली जाती है । सूत्रधार को दृष्टि श्रचाक ध्रोताश्रों कौ ्रगली पंक्ति 
मं बैठे एक खञ्जन प्र डती है । ) यह लीजिये, राजेन्द्र जी वह वेढे है । श्रे 
भार््नान, घाप का काम वहां नही, यहाँ है । , वह्‌ बेडा व्यक्ति खह्र का कुर्व, 
घोतो रौर गाश्वी टोपी पहने है । सूत्रधार कौ वातं सुनकर बडा हो जातादैः 
यह्‌ वही व्यक्ति है जो खमा का संयोजक वा ) 


खादीधारी--हमाणय श्राप भूल करते हँ । मेरा नाम राजे ब्हीटैः 
इतने लोग गवाह है कि भी भ्रभो जो समा हई, मै उसका संयोजक वा मैने 
सवको धन्यवाद दिया धा । 


€ सूञ्चवार- लेकिन इससे यह कहां सिद्ध होता है कि श्राप राजेन्द्र जी रहीं 
है) मै कहवा ह्र भाप स्यानीय साप्ताहिक पत्र दे सेवक के सम्मादक प्रौर 
राष्रीय मजदुर संघ कै नेता राजेन्द्र जह प्रौर इष वासे श्राप इनकार ` हीं 
कर सकते । खैर, श्राइए राजेन्द्र जो, श्राप रजे जी है । प्रौर राजेन्द्र जी की 
तरह हो यहा श्राह । हां, उधर से । ( वह व्यक्ति मंच पर प्रावा है) ठोकषहै, 
भ्राप भी सवके साय खंडे हो जाष्ये। (फिर मंच पर इकट्ढे लोगों को भ्रोर 
घूमकर ) मेरा ख्याल है , भ्रव सब लोगों ने सुना हौ होगा फि इतिहास भ्रपने को 
दुहरा है । मै चाहता दह कि भ्राज प्राप लोप श्रपने इतिहास फो दुहराष्ये । 


पहला संक ५ 


ज्ञानचन्द्‌ -जी नही, भ्रग्वलन तो यही गलत है कि इतिहास भ्रपने को 
इहराता है । दरे हम जो जीवन जो चुके हँ उते दुहराने लगे तो फिर... 

सूत्रधार--( बाति काटते हये ) ज्ञानवन्द, मेँ समज्ञताद्, भुमेभूलेन 
होगे । जानतेहो्मँकौनर्हू? 

ज्ञानचन्द जीर्हा, घाप श्राचार प्रजापति हैं । 

सूत्रधार -- ह, प्रजापति, भँ तुम सव्रका निर्माता ह। मँ इतिहास पुरुष 
द्र मैं श्रषने को दुहराताद्र श्नौर तुम सको दुहराताद्र। इसी मंच पर षार 
बार दुहराताद्र्‌। 

कविता ~ पिताजी, जो जीवन्त दै, जो प्राणएवा।न है, वह बार बार दुहराया 
जाकर भो हर बार नया होता है। हम भ्राज फिर पपन को दुहरायेगे किन्तु 
किरमौ हर वार से भिन्न होगे । कुं नये, कुच श्रागे बहते हए । 

सूत्रधार --सच है, विलकुल सच है कविता । घो फिर भ्रपने इतिहास उस्च 
काल खंड को भ्राज फिर वापस बुलाप्रो । वह॒ तोन दिन का गाटकीय काल- 
ण्ड । मगर उस ती दिन वाले जोवन-नाटक के सभी पात्र तो श्रमी मंच पर 
प्रयि हीं । (श्रौषाभ्रों कीभ्रोर रुम ध्यान से देलता हृभ्रा ) देखो भाई, मँ 
जानता करि उप्त घटना से, जिभे हम प्राज इस संच पर दुहराने जा रहे है, 
सम्बन्धित सभी व्यक्ति इस भीड़ मे इधर उधर विखरे वैठे है । इस बु मेँ मुम 
षयो तकलीफ देना चाहते हो मेरे बच्वों । तुम जानते हो कि तुम्हे यहाँ श्राना हो 
है। तो श्रा जाभ्नो। उठो श्रपनी श्रपनी जगह से। [ भीड़ मसे बारी 
दारो सै उठकर करई व्यक्ति संच को भ्रोर बढते हैँ । प्रजापति सका परिचय 
देकर पक्ति मे खदा कराते जाते] श्राश्रो भाई बसावन! ; श्रोताश्रो से) 
देखिये, रानीक्राट मिल मजदूर यूनियन के नैता कमरे बसावन, भ्रौरये है मिल 
के मनेजए यह सेठ लक्ष्मोचन्द के मनोप है, यह उनके व्यक्तिगत सहायक है 
सेक्रेटरो, यह्‌ उनके मन्दिर के पुजारी जी है, श्रौरये है मिल के मजदूर भोला, 
रज्जाक वगैरह, प्रौर यह किसान चौरा मोलाई राम । यह दरोगा जी, 
सिषाहो लोग । हौ माई, भ्राज कौन सो वारीव है? 


& धरती अौर धभाकाश 


लदमीपति - ज, प्रा तो सन्‌“ जिस वर्मे नाटकदहो रहादै उसे 
बताते हुए ) को ~ˆ -“ दै ( वास्तविक नगरोख है )। 

सूत्रधार भ्राप समयसे बहुत दूर हट गये हैँ लक्ष्मोपति जौ । विज्ञान 
प्रकाश जी, श्राप बताइये । 

विज्ञानप्रकाश--जो, प्रान तो" मेरा स्यालहै प्रजापति जौ हमलोग 
हस समय सन्‌ १९५० पे ह । 

सूत्रधार ...जौ हा, बिलकुल ठोक है! हमलोग इस समय सन्‌ १९५० 
मेह । भाज १६५० का २० माचं है । 

भूपति--भ्राचायं जी, श्राप यह क्या कह रहे है? 

सूत्नधार--भरूलो मठ, भूलो मव कि तुम कौन हो, कहां हो, कव हो ! 
( भूपति के षामने जाकर उसकी प्राखों मे परुरता ह) 

भूपति-( सचेत होता हुमा ) जौ हा, जीर्हा, प्रा सन्‌ १९५० का 
२० मार्च है। 

लदमीपति- प्र, श्राज तो मुभे वहत काम दै। मुनीम जो, चलि 
जल्दी कोजिए ! ( दोनों पाद से परदे > पीये चले जाति हं । ' 

भूषति --बिज्ानप्रकाण जो, हम लोगोँको भ। तो भ्राज सेठ लक्ष्मीपति से 
मिलने जाना है। 


विज्ञानप्रकाश हां, समय हो रहा है, चलिए चलें ! 

सूत्रधार तुम सब लोग जाप्नो भ्रपने भ्रपने काम प्र | श्रलवार के दपर 
मै, मिल के भीतर, सेठ कीं गदौ पर, खेतो भे, खलिहानों मे- सभी भ्रषने परपने 
कर्मो मे बट जाये) ( सखव जाने लते ह। सूत्रघार उनकी भ्रोर हाथ उठाकर 
कहता है । ) भ्रौर याद रखो, भ्राज सन्‌ १९५० के माच महोने की बीसवीं 
तारीख है-बोसवीं तारोख-वीसवौ तारीख ! ( धीरे-धीरे पार्यं की प्रोर 
बढ़ता जाता है ) बीसर्वी रोख “-'“““बोसवीं तारीख । 
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[ ज्योंहौ वष वाहुर निकलता है; पीचेवाला काला परदा खुल जाता है। 
सेठ लक्ष्मोपति की गरहौ लगी दहै) भारतीय द्ग का दपफ्वर, यानो मोटा गदा 
उस पर सफेद चादर, कई मसनदें । बौच को मसनद के सहारे सेठ लक्ष्मीपति 
बैठा दहै। पास में एक छोटी सम्दुकची जिस पर टेलोफोन रखा है । गही के एक 
किनारे मुनीम बहौ लिख रहा है । गही के बाय श्रौर द्ये कूसिंयां रली हँ । 
टेलीफोन को घल्टी बजती है । ] 


लत््मीरत्ति - ( टेलोफोन का रिसीवर उठते हुए ) सेक्रेटरी श्रभी नर्ही 
प्राये मनोम जो ? “( टेलोफोन सुह-कान से लगति हुए ) हा, जो, हा“ म 
हो लक्ष्मीपति हर! प्ररे, किरोड़ी मल जी! जय गोपाल, सव्रराजौखुषीतोहै 
जो! हा श्रवतो ठीकहै। क्याकहा ` हाः“"खैर कोई बात नहीं 
भ्रच्छा जी वेचा । हाँ एक॒ हजार गे । हा"“"हा““““हा ! भ्रच्छा छिमा करना 
जी, जय षोपाल ! ( टेलीफोन रख देता है । मुनोम कौ भ्रोर देखकर ) मुनीम 
जी, सौदा तो श्रच्छा पटा। कपडेके बाजारका क्या ठिकाना? सरकार चाहे 
लाख कन्दल करे भीखाराम जी, लेकिन भपने लोगों का व्यापार कमी नहीं 
स्फ सक्ता, भ्रलय के श्रधेरे मे सो नहीं । 


मुनीम -( बहो से भ्रांल उठाकर चरमा छ्लाट पर चटति हुए ) बल्कि 
यों कहिये सेठ जौ क्रि श्रंधेरे मे वह भ्रौर भौ तेजो से चलता है! ( हंसा है) 


लदमीपति-( भट्रहास करते हुए ) श्रे भाई, रोशनी मे तो सभो चलते 
है । को श्रँधेरे मे चले तव सममे । 

भुनीम- लेकिन श्रंधेरे भे जरा गिरने-पड़ने का खतरा... 

ल्मी पति--( बात काटते हृए ) हटा्रो भी, लतरा भूवो को होता है 1 
खतरे के शिकार वे होति ह जो कौड़ी-कौडी दात से पकडते हैँ । पैसा खच करने 
पर खतरे रास्ता छोड़कर भ्रलभ हट जाते है । 


मुनी म-- यह भी ठेक ही कह रहे ई। 


। > 
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लदहमीपति- ठक दो नही, बिलङ्ल टठोक कह रहे है । खूब दान-पुण्य 
करो, मन्दिर बनवापो, स्कूल-कालेज खोलो, प्रू दो प्रोर फिर देखो कि कहीं 
कोई लतरा है? तुम तो-“.“*( बाहर बरामदे में किसी के पैरोकीभ्रावाज। 
वह्‌ चपहोजाताह। बाहर से एक व्यक्ति जञांकता है । सेठ पासमें पढ़ा एक 
प्रखर उठाकर उसमे श्रां गड़ा लेता है । दरबाजे से एक व्यवित लाका है ।) 

सुनी म--( भागन्तुक की भोर देखकर ) श्राय, चे घाइये ! (घागन्तुक 
सामने भ्रा जाता ह । वह राजद है।) 

राजेन्द्र-नमस्कार सेठ जो ! 


लदमोपति-( भ्रलवार भरंखके सामेसे हटा कर उठनेको कोशिण 
करते हए मो बेडा रह जाता है।) रहा, भाप है रजेन जी, श्राष्ये, 
न्राहये ) बेव्यि ! 

राजेन्द्र--( कुर्मी पर वैठते हुए ) श्रौर किये चैठ जी, सब ठीक तो है ! 

लदमीपत्ति-सब ठोक हो है । ्रपना सुनाइए ! 


राजेन्द्र-क्था सुनाऊं । मँ तो इषर ब्ड़ो परीशानी मे पड गया हं । 
लह्मीपति --क्थो, क्या परीशानी है? 


राजेन्द्र-बाव श्रसल में यह है सेठजो कि मै एक साप्राहिक पत्र निकालता 
र| दुर्माग्यवण श्रव उसके बन्द होने कौ नौबत श्र गयौ है। मेरे पाष 
उसके लिए पर्याप्र पूजो नहीं है । सोचा प्रापसे हो 


लद्दमीपति- बहुत सुन्दर ! बहुत हौ श्रच्छा सोचा भ्रापते राजेन्द्र जी ! 
देखिये, इसो को संयोग कहते है । श्रमो थाड़ो देर पहले ठीक यही विचार येरे 
सनमेंमो श्रयाथा क्रि क्योंन कोई श्रववार निकाला जाय | सोचते देर 
नहीं क्रि्रापरश्रा गये ! सैर, राजेन्द्र जो वह दिन कितना ग्रच्छा होगा जब 
भेरी पूजो श्रौर श्रापको लेखनो के योग से सारे देश मेँ हलचल मच जायेगी । 
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राजेन्द्र-जलेकिन"”* 

लदमीपठि--लेकिन-वेकिन कु नहीं राजेन जौ । श्राप नाशये, भ्रौर 
तिरिचिन्त होकर पत्र निकालियि। हा, प्रोप्राइटर की जगह मेरा नामदे 
दीजियेगा । 

राजेन्द्र--मगर सेठ जो, श्रापका नाम देखकर जनता.“ 

लद्तमीपत्ति-- जनता की बातों क! भी कु मूल्य होता है राजे जी ? 

राजेन्- देखिये सेठजी, मुके तो जनता के ही बोच रहकर काम करना 
पडता है । इसलिए भ्रपर श्राप गृप्रदान के रूप मै मेरो सहायता करे तो जनता 
का मुह" 

लमीपत्ति-( फर्श पर उतरकर श्रावेण सँ टईलता ह्रा) जब देखो तव, 
जहां सुनो वहीं यह णन्द पौ पड़ा रहता टहै-जनत।““"जनत।। भ्रािर 
मेरे पये श्रौर घ्रापकी लेखनो को ताकत किंस दिन काम भ्रायेयौ । भ्रमर हम 
जनताकामुहु न बन्द कर सके तो हमारी बुद्धि वेकार है। 

राजेन्द्र-सो तौ ठीक है सेठ्जी, मगर कुछ बावे शुरू मेही तै हो जानो 
चाहिये, जिसमे बाद मे.“ 

तच्मीपति--समन्न गया, सत्र समन्ञ गया ! लेकिन राजेन्द्र जी, प्रापक 
लीडरी करनी है श्नौर मुभे पैसा कमाना है  भ्रववबार एक एेसा व्यापार है जिससे 
वे दोलोंकाम हो सक्ते हैँ । श्रापने देणके लिए व्याग फियाहै, श्रापक्षो वाणी 
भ शक्ति श्रौर कलम मँ जोर है । जरूरत है सफ ्रापको श्रवसर मिलने की । 
फिर देखिये श्राप कर्हा से कहां पुव जाते ह ! 

राजेन्द्र-मपरर्े तो निष्काम भावस देश की सेवा करता द्रं वेठजी ! 
मने स्वतभ्वता कौ लडाई मे श्रपने भौत्तिक सुखो का बलिदान क्रिया है । मेरा 
घर-बार नष्ट हो गया, पत्ती श्रौर वच्चे मारे-मारे फिरे श्रौर म जेल को कोठरो 
मँ स्ववस्तरता देवी कौ ध्राराधना करवा रहा । वह साधना सफल हुई श्रौर हम 
स्वतन्त्र हा गये । बस, हमारी एक ही कामना प्रौर है `“ 
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लचमोपति- मै समज्ञता हं श्रापकी कामना वरिलकरुल स्वाभाविक है 
राजेष््रजी । जना फी ठोस सेवा करने के सिवा श्रापके मन में कोई कामना नहीं 
है भौर इसके लिए भ्रापको भ्रगले चुनावमे एम० एल० ए० होना जष्रो हँ 
ताकि जनता की भावश्यकताए परी कराने के लिए प्राप प्रयत्न करते रहे 
( मृरस्कराता है। ) 


राजेन्द्र--[ कुच सकचा हुप्ना ] यदि जनता मेरे हौ कंधों पर यह 


बोक्ञ पटकेगौ तब तो कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर उसे ठोना ही पड़ेगा । 
टत = ०८५ { 


लदमीपत्ति- मगर जनता श्रापके कंधों पर यह बोक्षा तभो डालिगी राजेनद्र 
जो, जब प्राप भ्रपना प्रचार करेगे । जनता श्रापकरे बलिदान, व्याग प्रौर तपस्या 
को नहीं जानती । वह्‌ तो उसी को जानतो है जो सत्रसे श्रधिक ऊँची प्रावाजमें 
गला फाड-फाडकर विल्लाता है कि मेही जनतताके हितों फा एकमात्र संरक्षक 
ह, उसका एकमात्र प्रतिनिधि हूं । ण्हकाम पैसे से होगा । प्न निकालिए, 
मोटर पर दौडिए, खोटे-खोटे देण सेवकं की पीठ पर हाय रखकर उनकी 
सहायता करके उन्हँ भ्रपना सेवक बना लोजिए भौर फिर देखिए, सारे शहर 
मे भ्रापकी ही तूती बोलती है या नहीं ! 


राजेन्द्र-[ मम्भोर मुदरामें भ्रोठ पर प्रगुलो रखकर कुछ सोचता है 
फिर एकाएक खडा होकर चलने के लिए तैयार हो जाता है । ] म्रच्छा, मै 
सोचकर'*“ 


लदमीपति- प्रजी साहव, जाने की क्या जल्दी पडो है? कुछ देर 
भौर वेट्एितो सही हा, एक लाख ठक लचं करने को तैयार । प्रेष 
मेगाने, नौकर-चाकर रलमे भादि को सारी जिम्मेदारी भाप पर ही। आपको 
किलहाल काम चलाने कै किए पाच हजार पे देता दँ । मुनीमजो, पच हजार 
इनके नाम लिखिये श्रौर मे चेकबुक दोजिये । म चेक लिल दं । ( चेक बुक पर 
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लिख कर फाडकरर देता है । राजेन्द्र बड़े संकोच के साथ उसे लेता प्रौर नमस्कार 
करके चलदेता है। ) 


मुनीम--( राजेन्दर के जानेके बाद) इसरक्मको क्रिस लतातेमेंडाल्‌ 
सेठजी ? 


लद्मीपति- क्यो ? घमदि खाते में डालो। 


मुनीम पर सेठी, भाष तो, भाष... 
लद्मीप ति-{तीत्र दृष्टि गलकर ) श्रे कुछ कहोगे भो ? 
मुनीम-श्राप तो विजिनेस की वात कर रहे ये! 


लदंमीपति-तो धर्मदा क्या विजिनेस नहीं है? यहां रहकर भी 
भीखामल, भरव तक घास ही कारते रहे हो क्यः ? ( फोन की घण्टी वजती है 
लक्ष्मीपति रिसीवर उठा लेत। है) दलो, हा, जोहां म लक्षमोपति..-... 
ह. ह... देखिये, मेरा चह नियमदहै कि वर्मणाला, मन्दिर, विद्यालय 
वभैरहमेरीश्रोरसे जहां भो बनवाये जाते ह उनो एक निजी शेली होती 
है। उन पर प्राचीन प्ार्थ-संसछृति कौ छप रहती है। श्रादर्ण-सेवा- 
मण्डल कै विद्यालय-भवन के निर्माण के सम्बन्व मे मेरे पास श्र।पक्े जो एतितिधि 
प्रये ये-जी....जी हा“ वही...वही, मैने उनसे तीस हजार देने का वादा 
कियाषा, परमै एक बात कहना भूल गया घा! मेरी कम्पनी के एक 
हिस्सेदार है, उन्हीं को उसका ठेका दिया जायेष। । उस शैली के वे विरेष्ञ 
ह । विद्यालय भेरे स्वगीय पिताजी कौ स्मृति मँ बनेगा नहा भ्राथेन! भ्र 
प्रवचन हूघ्ा करेगा । हा, एक बःत श्रौर विद्यलय को प्रबन्व-समिति में 
मेरा भी एक प्रतिनिधि रह करेग। । श्रापको ये शतं मंजूर है? जो 7... 
्रच्छा तो फिर कल भ्रः ज।इयेगा ।....जो -.-यहौ दस बजे क करीब! 
रौरा, सदान कौ सूचन! देश के सभी प्रों मे भिजव। दीजियेग।। 
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भेरी जम्मतिधि, व्यापार श्रौर कम्पनियों का विवरण श्रादि समौ उस सूचना 
म होना चाहिए 1 नमस्कार । [ फोन रखकर उठता है। ] भोलामलजी, मेँ 
रा प्रन्दर जा रहा द्र । घोड़ो देर में भराता । ( तव तक दरषाजे से ्र्धनग्न, 
कंकालदोष शरणार्थी भीखमंगों का प्रवेण) 

भीखमंगे-सेठजी ! भोगव[न रोक्। करेण से5"“भूवे"“" 

लदेमीपति-कौन ? कौन हो तुम लोग जी ? 

एक भीखलमंगा-सेठजो, भामरा लोग शोरनार्यी है, ढाका से भागकर” 


लद्मी पति - भागकर ? पाकिस्तान में तो श्रनाज सस्ता है! षयो भाग 
प्राये वहाँ से । चलो यहाँ से! यहां कोई सदान्रव वंटता दै? भागो "भागो 
यहाँ से । मनोम जी ! मुनीमजो ! 

मुनीम- जो, सेठजो ! 


लदमीपति--दरवान को बुलाकर इन्हे बाहर निकलवा दीजिये । श्रौर 
उस पर पांच सया जुर्माना कीजिए कि इटं भीतर क्यों श्राने दिया । ( भीतर 
चला जाता है । भिखमंगे डरकर बाहर चले जाति ह । मुनीम दरवाजा बन्द 
करके माथा लोकता है । फिर बही बोलकर उसमे श्रखं गडा देता है । तब 
तक बाहर से दरवाजे पर दस्तक होती है ।] 


स॒नीम-- प्ररे भिखमंगो, सेठ जो भोतर गये । दरवान को बुलाऊ' व्या ? 
{ फिर दस्तक) एन भिखमंगो के मारेतो भ्रौर भी. नाकम दम है। जत्र देषो 
तब हाजिर ( दरबाजा लोलकर बाहर देवता दै तो श्राद्व्ं से दो कदम पीले 
हट जाता है । विज्ञानप्रकाश भरर भूपति सिह का प्रवेश ) 

भूपति--सेव्जो नह हँ क्या ? 


सुनीम-(नम्रतासे) जो, है जो] विराज्यि। वेप्रभी धार 
भीत्तर गये है । 


भूपति-भ्राप जरा खवर करदं राय साहब भूपति सिह भौर 
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डाक्टर विज्ञानप्रकाश भ्रायेहैँ । [ मनोम भोतर जाता है | ्राइए विज्ञान 
भ्रकाशजी, वैव्यि ( दोनों वैतते है ! ) 

विज्ञानप्रकाश बड़ी गर्मी है रायसाहव ! (उठकर पे का बटन 
दाता है।) 


भूपति ~ भराजकल सडको पर भीड़ बहुत रहा करतो दै । इ इव करने में 
कितनी कटिनाई होतो है ? वह तो किये नई गा है। श्रच्चा डाक्टर, कसा 
माडेल लगा मेरी गाडी का? 

विज्ञानभ्रकाश-- विलकुल लेटेस्ट माडेल है रायसाहव ! विलायत में बड- 
बड़े लोगों के पाख भी इस माडेलको गादौ भमी नहीं पव सकोह) मतो 
घ्रुमकर देखता श्रा रहा टह । 


भूपत्ति-र्मै तो डाक्टर, एक साल से प्रधिक कोई गाड़ नहीं रबता । ह्र 

साल गाड़ी बदलदेता्र। श्रौर एक यहं सेठ है, कितना खया है इसके 
पाच्च { प्गर मक्तान देख लो ! वही पुराने रमाने की हवेली । 

विज्ञानप्रकाश--इषके रहन-सहन का दर्जा उतना ऊँचा नहीं है जिततन। 
प्राप लौगौंका, मगर इतना सपथा देश को श्रादद्यक वस्तुश्रों के उत्पादन में 
लगता है, इतना तो श्रापक्रो मानना हौ पडेगा । हमारे देण के पुराने जमीदार 
प्रौर रईस यातो धपते सूपे को जमीन म गाङ्कर रते है या फिजूलल्चीं 
मे उड़ाया करते है । 

भूपति -श्ररे भाई, तुम भी हमी लोगों के पीछे पड़ गये । चरकारको ही 
रहुमै देते । 

विज्ञानप्रकाश--ओ नहीं रायसाहव ! चै प्रापक हित की बात कह रहा 
ह| भ्राज रमने प्रापके घरपर कलाश्रौर साहित्य का जो संग्रह देला उसमे 
मरे प्राश्यं श्रौर दुल कौ सीमा नहीं रही । उन चित्री, मूरतिों श्नौर हस्त- 
लिखित पुस्तकों को कटरा करने मे प्रापे पूर्वजो ने प्रौर प्रापने लालों सूपे 
खलं किये होगे, पर प्रापका उनसे लाभ क्य दुघा ? 
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भूषति -यह कसो बत कर रहे ह्यो डक्टर? कला-साहित्य भी 
षया लामके लिएहोते है? कल। नोर साहिव्यका प्रेमतो एक शौक है, 
मनोरंजन का साघनहै। रईस कहलाने के लिए कक्तप्रेमी होना जल्रौ है 
प्रोफेसर साहब ! 

विज्ञानप्रकाश प्रापने मेरा मतलव नहीं समक्षा । मै तो कलाश्नौर 
साहित्य को निख्ल्तू लोगों का रोजगार समन्ञता ह्रं । इनका समाज के लिए 
कोई उपयोग नहीं है । इनमे जो लालों खये बरबाद होति है यदि उह प्रौयोगिक 
उम्नति में लगाया जाय. 

[ मुनीमके साय लक्ष्मीपति क हड्श्ड।कर प्रदेश । भूषति घ्रौर विज्ञान- 
्रकाश भी खडे होकर प्रमिवादन करते है । } 

लदमोर ति --(्रव्यस्त नम्रता से) नमस्कार, रायसाहव, क्षमा कोजियेगा, 
क्षापको देर तक बैठना पड़ा । मै जरा... 

भूपति--श्रजो, कोई बात नहीं है सेठजी । हम लोग तो ठेसी बातों में 
लगे ये कि खमय का कु पता ही न चला। खर, भ्रव मतलव कौ 
चात करं। 

लदमी पति--हा, हां कहिए ! क्या प्राज्ञा? 

भूपति--सवे पहले मै श्रापका ( विज्ञानप्रकाश को श्रोर इशारा 
करके ) श्रापसे परिवय करा दू । ये हँ क्टर विज्ञानप्रकाश ओ जिनमे 
मिलने की श्रापने इच्छा प्रकट कौ धौ । 

लदेमोपति- श्रे श्रापही दै? माफ कोजिएगा डाक्टर साह | भ्राषका 
नाम तो बहुव सुना था, बस देला भर नही घा । इसी से...( नमस्कार करता 
है) प्रोफेषर हाय मिलाने के लिये हाय बदति हँ तो लक्ष्मीपति मौ लजाकर 
हाव बढाता है।) 

भूपति केषर सहव कौ नथी लोनो के वरिम तौ भ्ापने पलों मे पठ 
होगा सेठी ! इस सभय प्राप प्रणुशक्गित के संवेष मे कुदं लोज कर रटे हं । 
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लदमीपति ~ सब कु सुना है रायसाहब ! इसीसे भापने जव कहा फि 
भरापकरे मित्रहँ तभी रने हने मिलने को ...मगर....प्रपने ममे हो भपने यहां 
उुलवा लिया होवा, प्रोफेसर साहव कै श्रभूल्य समय को .. 


विज्ञानप्रकाश कोई बात नहीं रेठजो, मै तोप्राप लोगों कोवा 
के लिए सदा तत्पर रहता ह| सुनाहै श्राप कुच कारखाने खोलने ज। 
रहे हं । 

लत्सीपत्ति-जी, मेँ क्था, वस हमारे रयसाहृव को कृपा है । सच पृचछिए 
तोम इसी काम के लिए प्रापे मिलना भी चाहता था डाक्टर साहब ! शहर से 
लगा हृभरा रानीघाटका बाजार श्राप जानतेदही होगे । वहीं मेरा कागजका 
एक कारखाना है । उसके पाख ही मनै रायसताहव को जमोन पटं प्रले रखी 


दै । वहां एक फां बनाना प्रीर चीनी प्रर सीमेण्ठ कौ दो तयी मिज्ञेभी 
खोलना चाहता द्र । 


भूषति यह्‌ सव मने वता दिया है ?ठजो । 
विज्ञानप्रकाश--जी हां, सुन चुका । 


लतमीपति --भरच्छा जी, घो इस सारो योजना का मैने भ्रपने इन्जीनियर 
मे एक नवशा बनवाया ह । देषिये ! ¦ श्रालमारो ते नवशा निकालता है ) यह है 
रानीघाट स्टेशन --उसके पूर यह॒दहै उत्तर दक्षिण बहती हुई नदौ श्रौर 
स्टेएन के उत्तर मे यह रही मेरी फक्टरी । रेलवे लाइन के उत्तर ये तीन गाव 
ह जिनका रका दब हजार एकड़ है । जमन तो मैने लैन्ड एक्वीजिशन एक्ट 
के पनुसार प्राप्तकर लीहै। सरकारको छकृपासे उख पर कव्ना लेना भी 
शुरू करदिाहे। भ्रव चाहता कि फैक्टरियों के बनने का काम शुरूहो 
जाय । इसमे भ्रापकी ~ 


विज्ञानप्रकाश मुमे मंजर है षेटजो, मगर. एकवार खुद जाकर 
मौके को देखना चाहमा । 
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लदमीपति- जब श्राप समयदें्मै भ्रापको ले चलू । मेरा उष्य यह्‌ 
है कि तीनों कारखाने साथ हौ रहै जिससे हर तरह › लागत कम पडे । हाँ, 
एकं मदद भँ भ्रापपे भ्रौर चाहता ह 

विज्ञान प्रकाशक--कहिये- 

लक्त्मीपति- यह जरा टेढ़ा काम है । यदि भाप वाहे... 

( विज्ञान भ्रौर भूपति दोनों उत्सुक होकर उनकी भोर देखते है, च्ठजरा 
संभल कर धीरे-धीरे कहता है । ) श्राप तो जानते ही होगे उन टेदी टोपी वालों 
को, एक को खुश कोजिए तो दूसरा नाराजहौो नातारहै। सेने काफो रुपये 
खचं करके कार्तकारों को वेदलल करफे कन्ना कराने का हृश्म प्राप 
किया । उधर कुछ जले-भने लोगों ने ङषि-मन्त्री को सलाह दी है कि यहां नगर 
के लिए सरकारी दुग्बशाला खोधी जाय । 

विज्ञानप्रकाश ~तो इसमे मँ क्या कर सकता द रेठ जो ! 

भूपति--यही तो कहता द्र प्रोफेसर साहब, विद्वान भाप लोग भले ही हो 
ले, मगर श्राप लोगों का मूल्य सये वाले हौ शराकरते है । 

लदंमीपति- प्राप तो सरकार को विकास.समिति फे सदस्य हँ न! 

विज्ञानप्रकाशक-जी हौ, दतो । 

लत्मीपति--तो श्राप इस योजना को श्रनावद्यक बताकर यह कहिए 
कि देश मे चोन श्रौर कागज के उत्मादन की श्रविक श्राबदयकतता है श्रौर उस 
कामम सरकार को पुजोपतियों की मदद करनी चाहिए । 


भूपति-भ्रौर भ्राज ही संष्या समय मेक्रदेरियट मे विकास समिति करौ 
वैठक भी है, वयो डाक्टर ? 

लक्त्मीपति- मैने मो सुना है श्रौर सच पुचखिए तो इसीलिए भ्रापसे मिलन 
भो चाहता था । 

विज्ञानप्रकाश--हां, है तो मीटिग । श्रच्छी बत है, मै कोशिश... 

लच्मीपति-कोशिश-वोशिश नहीं डाक्टर साहब, भ्रापको यह्‌ काम 
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करना ही होगा । श्रौर हा, श्राप से श्रगर हमारी कम्पनो वैचानिक सलाहकार 
बनानेकोप्रा ना करे तो आप भरस्वीकारतो न करणे ? 

भूपति-- इनको भोर से मँ स्वीकृति देता ह सेठजी ! 

लत्त्म)पति- (चेकबुक निकालकर लिलता है ) श्रौर यह लीजिए भाज कै 
परिश्रम के लिए पत्पुष्पं । 

विज्ञानप्रकाश ( हाथमे चेक नेते हए ) इसकी क्था जरूरत थी । 
देखिये श्राप तो एहसान से मे 

लद्मीपति- वाह्‌ डाक्टर साहव, पांच हजार की छोटी रकम देते हुए 
मुभे खद ही एमं मालूम हो रही है । ऊपर से ओर णर्मिन्दा न करं । 

विज्ञानप्रकाश भरच्छा तो राय साहव, श्रव हम लोग चलें । 

ल्मीपति-- नहीं डाक्टर साहब, म्राप भ्रगर ब्रभी चलकर रानीघाट 
वालो जभीन देख लें तो विकास समिति की वैठक मे कोई मजद्ुव कदम उठा 
सकेगे 

भूपति मगर भुम तौ घर पहने फो नल्दी है सेठी ! हा मु भो 
भ्रापसेएकदो बातें करनी है। 

लच्मीपति-्ररे हा, श्रापसे वो कुछ बतिं हौ नहीं हुई ! देखिये राय 
साहब" गँ भो कितना मलबी द्र | श्रपना ही रोना रोता रहा । हां किये 
क्या .. 

भूपति-फक्टरी के पूरव भ्रोर नदो के क्रिनारे मेरा एक वगोचा है 
त्त ? उसमे एक बंगला है... 

ल्मी पति- भ्रापका बगोषा ? 

भूपति- जो हाँ। मैने उपे वर्षी से. एक बहुत बडे कलाकार 
कोदे दिया है श्रौर उन्होने उसमे सद्धोत, नृत्य भौर साहित्य का विद्यालय 
खोल रखा है । र 

लद्मीपति- मगर उसो बगीचे मे तोमेरा पावर हाउस बनने जा रहा 
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2? (भोतरके दरवाजे से ्ञानवेदर का प्रवेण । सककर बातें सुनता है।) 

भूपति-जी हा, सुना है श्रौर इसीलिए प्राया भी कि धापभ्रगर उस 
बगीचे भ्रौर बंगले को छोड़ दे... 

लद्मोपति- मला यह कैपे हो सकता है राय साहब ? प्राप हौ बताइये 
डाक्टर साहब, हमरे इन्जीनियर का कहना है किः“ 

ज्ञ(नचद्र-- ( भ्रागे बढ़ कर ) पावर हाउस वहीं बनेगा, दूसरो जगह बन 
हो नहीं सकता ! ८ विक्षप्नि जसा जोर-जोर से हसता है ) 

लदंमीपति-तुम यहां कयो प्राये ज्ानु...तुम.... 

ज्ञानच्र-इसीलिये कि तुमसे श्रौर इत्जोनियर से जव वातं हो रहीं थो 
तोम भी वहां था। मगर तुप भ्‌ठ क्यों बोलते हो दादा, इन्जीलियर तो बाहता 
ह नहीं करि वहाँ पावर हाऊस बने- नदी की धारा इर हौ काट रही है। 

लदंमी पति--बदतमीज....पागल... ( प्रव्यस्त क्रो से मूनीमकी श्रोर 
देखकर ) भीखामल जो, यह यहां... 

स॒नीम- भया जो, श्राप भीतर चलिये 

ज्ञानचंद्र- नह, भे नहीं जागा । राय साहब, भैया प्रजापति जी को 
वरहा से भगाना चाहते ह क्थोकि उन्होने मजदूरो को प्रौढ पाठशाला खोन रली 
दे । ये भरापको घोखा देकर... 

लहमीपाति--यह त क्या बक रहादहै जान्‌ ? राय साहव, यह... भाष 
कुछ ख्याल न कोजियेगा । इसका दिमाग कुछ... 

॥ ( ज्ञानचंद की धोर क्रोध सेप्रूरता है) 
सुनीम--( ज्ञान से ) भ्ररेरे, मेया जो भापको किताबोंको मुन मया 


` फाड़रहे है, दौडये । 


ज्ञानचंद्र-भ्ररे, भरे, कहां है, कहां ?। ( दौढकर निकल 
जाता है। ) 
लदंमीपति-र्मै तो परेशान हो ग्या इष पागल से...हां तो राय 
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साहष, मै यह कह रहा था...कि...कि....(कुच सोचता है) कया कह रह थाम? 
{ राय साहब फी भ्रौर देखकर ) भ्र, श्रे, राय साहब ! यह श्रापको,.. 


भूपति--( कोधमे काषताहै। श्रसं लाल हो गयी दं । गरजता हमा 
बोलता है ) सेठ जी यह नहीं हो सकता । वह श्रात्रम श्राप नहीं ले सकते ! मँ 
भो देख गा । ( तेजो से बाहर निकल जाता है ) 


विज्ञानप्रकाश राय साहव, मेँ भी चतूगा ! 


लच्मीपति-- नहीं प्रोफेषर साहव, भ्रव प्रापको कु देर खकना होगा । 
यह सन क्या हो गया, मँ समन नही षा रहा ह! खैर, श्रभोतो श्राषमेरे 
साथ रानीघाट चलिए। प्राजही सब कुछ॑ठोक कर लेना होगा। ( दोनों 
चलने लगते है, त्योही फोन की षष्टो बजती है । ) 


लदंमोपति--( रिसोवर उठाकर ) हलो ! कौन ! मैनेजर साहब ? कहिए 
क्या खवर है? ( भ्रवयस्त उत्सुक होकर }) भच्छा, भाव वढ़गया? तो पुरा 
स्टाक वेच दीजिए । तुरन्त वेच दीजिए । श्रौर देविए, गोदाम रातोरात 
खालौ करवा कर, कल उसमे प्राग... समज्ञ गए न ? हिषाव लगाया कुल 
कितने का फायदा होगा ? किठना ? पाच लाख का! भच्छा एक बातश्रौर 
कम्पनोका एकाउष्ट तैयारहौ गया? ैनेक्हाथा सोहो गया? प्रच्छ 
-.. म श्रभी रानोघाटभा रहाह। कल वहाँका मामला. ठीक कर देना 
है । हाँ... मे प्राकर उसका. उपाय करताहू। कितने  बदमास...दस 
होट न? तो सदे कागज पर दस्तलत...समञ्ञ गएन? बस बस, 
डाक्टर विज्ञानप्रकाश को लेकरभ्रा रहा हु । वहां से हमारे लौट भ्रा के 
बाद यह सव्र होना चाहिए 1 भ्रच्छा जो... । नमस्ते ( फोन रखते हए ) 
भ्रोफेसर साहब, भ्रापके घरण पूना करने लायकर्है। मेरे घर मे श्रापको 
चरण लि पड़ते ही ममे पांचलाल का फायदा हुपरा है। श्रव श्रापसे क्था 
चिपाङं विज्ञान प्रकाशजी! हा, हा, हा, इस साल मुफे बोस लाखका 
फायदाहुश्राहै फिर भी कम्पनोको धाटहाहृभादहै। हा, हा; हा, प्रब तो 
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नये कारखाने बुल कर हो रहैगे प्रोफेसर सहव { बस सुभे भ्रापको सहायता भर 
चाहिए । 

विज्ञानप्रकाश मतो हर घरहसे तैयार सेठजी? श्राप तौ जानते 
है, विश्वविद्यालय की प्रोफेषरी में क्या रक्ला है? एक प्रावार है दिकनेका. 
मतो भ्रापकी सेवा... 


ततत्मीपत्ति-बख, बस, तष तो वाजोमेरे हौ हाय है डाक्टर साहब ! 
एक बात पौरै (कानके पास मुह सकर घीरेसे) उद्योग-मन्तरी को 
भो धपने हाथमे कर लिया है। सब रूपचन्द की माया है प्रोफेप्तर साहब, 
रूपचन्द की | 


विज्ञानप्रकाश -- न समक्षते हए ) कोन पचन्द ? 


लमीपति - ( ठहाका मारकर हता है फिर गम्भीरता से ) रूपचर्द को 
नहीं जानते ? खैर मगर उद्योप-मन्तौ भ्रच्छी तरह जानते ह उन्हे) भ्रच्छा 
राजे को जानते है न. वही ' देशसेवक' का सम्पादक, बह मंत्री महोदय का 
दाहिना हायहै। उसे प्रवो चुनाव मे एम० शल० ए० बननादै। परह 
बेचारा बरीव मगर भ्रव एम° एल० ए० हो जायेगा भ्रौर उद्योय-मन्त्रौ फिर 


जोतेगे । भँ मविष्यवाणी करता किवे जीतेगे। मैं उन्हे जिताऊग। क्यो | 


प्रोफेसर साहब ? फिर हसता है 1 विज्ञानप्रकाश केवल हंसी मे हंसी मिलाता 


है, हेऽता नहीं ) भच्छा, चलिए चला जाय । मनोम जी, लौटकर घ्राने पर | 


कलक्टर साहब के यहां जाना है, नये भ्राये हैँ बेचारे . उनकी कुछ मेट-पूजा होनी 


चाहिए। पचपच सौ को दो बनारसी सायां मंगाकर रखिएगा, मेम साहब के | 


लिए ।समभे न ? इनकमटेक्स वालों के यहां भो भ्राज पचन्द को भेज दीजिएणा । 
( दरवाजे से प्राइवेट सेक्रेटरी का प्रेण 1 दोनों को नमस्कार करता है ) वघ, 
बस सेक्रेटरी साहब के हाथ भेन दोजिएु । सेक्रेटरी साहब, मै जरा रानीघाट 
जा रहा द । (जाना चाहता है । ) 

सेक्र टरी- सेठजो, भाज शाम को भाषण करना हैन भ्रापको ? 
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लदमीपति- प्ररे हा, उसेती्मे भूल दही गया थ" गांषो-सेवा-मण्डल के 
घधिवेशन का उद्घाटन करना है । भाषणतो छप गया न? 
सेक टरी- ज हा, देिये ( एक पुस्तिका देता है ) 
लद्मीपति -{ उलट-पुलट कर देखता हुप्रा चौँककर ) भ्ररे, इतना बड़! 
भाषण ! ( कुछ सहम कर ) भ्रच्छा, इसे प्रलवारों मेँ छने के लिए श्रभी मेज 
दीजिए । ( कुच सोचकर ) लेकिन--भ्रच्छा, लौट कर श्राजानै दीजिए तम 
मेजियेगा । इस बोच मेरे दान उ षमाचार फोन से श्रव।रों को दे दोजियरे 
प्नौरहां समाचार का शोर्षक प्राप खुद ही लिखकर भेजियेगा--दानवोर सेठ 
लक्ष्मीपति खूगटा का प्रदं दान - प्रादिदासी विद्यालय के लिए तीस हजार, 
याधौ-तेवा-सण्डल को पाच हजार श्रौर देखिए, खध्रर के वीच मे मेरे पिच्छ 
दानोंको भी चर्चा जरूर होनी चाहिए, जैसा कस्तूरवा ट्ट को पचास हजार, 
गांषी-स्मारक-निषि को एक लाख, समक्ष गये न ? 
सेक्र दरी -जी हा, जो हा, 
[ लक्ष्मीपति श्रौर विज्ञानप्रकाण बाहर निकल श्राति ह। मुनीम कलम 
रखकर वही बन्द करता प्रौर लम्बी सास लेकर चरमे के नीचे से सेक्रेटरो को 
भोर देखत। है । | 


सेक्रे टरी- गही पर श्रमना पोया पटकते हए, क्यों मुनीम जी, एसे 
क्यों देल रहे ह ? क्या प्राज भो कुच .. 

मुनीम कच नहीं सेक्रेटरी साहब, वहो भाषण जरा देख्‌' तो ! 
[ सेक्रेटरो मनोम को एक प्रति देता है) मुनीम उसे उलट-पुलट कर देवता 
है । ह, बहुत म्रच्छा, बहुत साफ छपाई हुई है । [ज्ञानचन्दर भीतर वाले दर- 
वाजे पर भ्राकर चुपेसे खडा हो जातवा दै । सेक्रेटरोश्रौर मनोम उपे नहीं 
देखते | | श्रौर अ्रक्षर भौ काकी मोटे है सेक्रेटरी साहब । श्रच्छा इसे पद्यिषा 
भौश्रापहौीया सेठ्जी षढ़गे ? 

| ज्ञानचद्धर बहा मारकर टंसता, दनो उसको प्रोर सहम कर 
देखते ्रौर खडे हो जाति हँ । ज्ञानचन्दर तेनो से श्रागे बढता प्रौर श्चपटकर 
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मुनीम के हाय घे भाषण दीनकर फिर जोरोंसे हंसने 
लगता है । | 

ज्ञानचंद्र-[भाषणका एक भ्रंश जोर से पढ़ता है] “दुखी श्रौर 
पीडित मानवताको सेवा ही धाज प्रत्येक व्यक्तिके जोवन का लक्षय होना 
चाहिये। माना हमारा देण श्राज गरी है, उस पर विपत्तियों के बादल 
धिर प्राये है, पर यह हमारे श्रपने वण की बात नहीं है, सव कुच ईश्वराधीन 
है । इसोल्िए हमे फल कौ इच्छा किये वैर सेवा का कर्तन्य करते रहना 
चाहिये । जनता ही जनादन है भ्रौर उसकी सेवा ही ईरवर की सबसे वड भक्ति 
है । भतः भाक्यों इस सम्मेलन का उदघाटन करते हए मै श्राप से निवेदन 
करूगा कि श्राप जोग जनता की सेवा मे भ्राज पे कमर कस 
कर लग जाये । जनता से कहिये क्रि वहु ईश्वर पर विशवास 
करे। वही सवका कल्याण करेगा । प्राहये, हम सब मिलकर रवर से 
प्राथना करे । 

"सवे भवस्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः । 
सवे भद्राणि पद्यन्तु, मा करिचद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ । 
श्रो, शांतिः-णांतिः- शांतिः)? 

भेड्यि का शांन्ति पाठ ...हा हा हा...खू बहुत... सव, सेक्रेटरी साहुव, 
भ्राप ने षटुत श्रच्छा भाषण लिखाहै। श्राप तो एम० ए पास हैन! 
इसीलिए ..-हा हा हा.-मगर श्रापने यह भी सोचा कि भाई साहब 
सम्मेलन में इसे पढ़ भी घकेगेया नही? 

सुनीम--मगर छोटे भैया, भाषण वो बहुत साफ है। देठिये तो 
जरा, किठने मोटे भ्रक्षर है! वाह ! दिल्करुल सुलसागर की तरह । सेठणी 
बहुत मच्छो तरह पढ़ लेंगे इसे । 
सक्र टरी-ै कया करता छोटे भैया। सेठजीने तो मुक्षपे यहो सष 
लिखने को कहा था । 

जञानचंद्र- सच विल्कुल सच है सेकरटरो साहब, लेकिल यै कहता 
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ह , भरापने जो कुछ लिखा है, सव गलत है, सफेद मूढ है। 
स 
सेक्र टरी - लेकिन... 


ज्ञानचंद्र-( भौर तेज श्रावाजमें ) मै समन्ञ गया, श्राप क्या कहने जा 
रहे हँ । पर भ्रापका एम० ए० पासकरता वकार है, यदि भ्राप किसीके कटै 
मठ को सच कट करप्रचारित करते दँ । कैसी सेवा... 2 किसको सेवा श्रौर 
सेवक भो कौन? हा...हा....हा... सेक्टर साहब, सेवा भेड की खाल दहै जिसे 
भोकर ख्‌खार भेद्यि शिकार कौ खोज मे निकलते है । 

सेक्र टरी--( काज-पत्र उठाकर } जो मे... 

ज्ञानचंद्र-ठीक है । मानता ह, इसमें भ्रापको कोई गलती नहीं है, भाप 
नीकर हैः मालिक के गुलाम है, भ्रापका श्रस्तित् स्वतंत्र नही है। 
मामा क्रि श्राप कठ्पुतली हँ जो मालिक के द्वारा निरन्तर नचाई 
जातौ है । मगर यही व्या श्रापको सवसे बड़ी गलती नही है ? श्रापका मनुष्यत्व, 
भाषका बुद्धि-विवेक, श्रापका श्रात्मसम्मान, क्या खव कुचं विक चुका है ? कुदं 
चांदी के ठोकरों पर ? 

सक्र टरी ( व्याकुल होकर ) ्नान वात्र, ईश्वर के लिये ... 

ज्ञानचंद्र-फिर वही ईश्वर ! कहां है वह्‌ ईश्वर ? मेडियों का प्रवंचक 
उपदेश है ईर्वर । मेमनों को कातर दृष्टि है ईरवर, भ्रौर भेडों की निरीह पुकार 
है ई्वर । भे ईस्वर का नाम लेकर ापिपूर्वज भवसागर क षार -भेडियो 
के गले क नोचे --उतरती जाएंगो-बहुत शति के साथ हा, हा, शांत भेदे 
यानो रप मनोमजो, ( दरवान का पवेश ) य दरवान प्रौर रानोधाट के 
कारलाने के मजदूर ये सव भेडे है. "जो हुजुर, जो सरकार करने वाली 
मेड । हा .. हा. हा... 

स॒नोम--दोटे मैया ,..दरवान,... 

ज्ञानचंद्र--दरवान भी भेढ़ दै, मजबूत, हदटो-कटरो, दो पवो पर चलने 
वाली भेड्‌, “जी हजुर, जौ सरकार !, कह कर सलाम करने वाली भेड़ । 








टस 


ध 
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क्योजो? 

द्रङान-जी सरकार । 

ज्ञानचन्द्र--वाह, फितनी सीधी मेड हो तुम ! ब्रोलो, [भ्रगि बढ़कर उसका 
गला पकड़कर] बोलो "मेऽ मेऽऽ' बोलो नहीं तो पला टोप दूगा| 

[मुनीम श्रौर सेक्रेटरो उसको बचाने के लिए दोडते ह । ] 

द्रवान-[हाय जोड़कर हुजुर, मैने कोई गनतो नहीं को, मै तो बताने 
प्रायाथा करि एक भादमी.... 

ज्ञानचन्द्र-कोई मेड होगौ, जानो बुला लाप्रो । 

[दरवान चला जातारहै, बाहर के दरवाजे से प्रजापति घ्रौर कविता का 

प्रवेश 

ज्ञानचन्द्र्‌- [दरवाजे तक जकर दोनों का स्वागत करते हुए ] प्ररे घ्रप 
लोग ? हमने तो सञ्ञा कि भेह श्राईरै! नोकरी की तलाश करने वालो, 
चन्डा मापने वालो या भोख मांगने वालो मेहः । [सब हसते ह] 

प्रजापति - तब तो ज्ञानबादरू! हमभीभेंड हीह क्थोक्गि हम भी श्रापसे 
कु मांगने ही श्राए ह । 

ज्ञानचन्द्र्‌ -गलत वात प्राचायं जी! भादमी-प्रादमीके पास मांगने नही ध 
कूद लेने या देने जाता है । वह श्रपनी शक्ति से लेता श्रौर भ्रपनो योग्यता से 
देताहै। श्राप भरादमो है, कलाकार है, ऋषिर प्रपिदेहौ सक्ते है, क्रिसी ये 
कुछ ले षहीं सकते । 

[मनोम वही भ्रादि समेट कर सेफ मे रखता, सेक्रेटरो को कु सपये देता 
भौर कानमे कुछ कहता है । स्वयं भी कुद रपये लेकर सफ बन्द कर देता है। 
दोनों सबको नमस्कार कर बाहर चले जाते हँ । ] 

प्रजापति -भ्रच्छा छोद्िए यह सव जन षादरू। यह मेरी बहो वेशी 
कविहा है । श्रौर बेटी, ये हौ ह ज्ञानचन्द्र जो । 

[दोनों एक दूसरे को एकटक देखते हृए नमस्कार करते है।] 

कविता जी, मै तो भ्रपर्ो पहले हो घे जानवो हं पापक क्रान्तिकारी 
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विचारोंसे मँ बहुत प्रभावित! 

ज्ञानचन्द्र - श्रौर मैने भौ ्रपको कवित ये प्वर-पत्रिकाभ्रो मे पढ़ी है, पर 
यहं नहीं जानता था कि श्राप श्राचार्यजी को पुत्र है। 

प्रजापति --वेटी ज्ञान वाब उच्चकोटि के दार्शनिक श्रौर विचारक है। 

जञानेचन्द्र-- मरौर दार्शनिक? श्राप भी वथा कहते? तो पागल 
पागल (हसता दहै, प्रजापति मृस्करात हँ 1) 

क विता-पागल 2 

ज्ञानचन्द्र-हा, पागल । यह मेरे भाई का धृणासे दिया हमा नाम 
है। श्ररमेरी भाभी भी वडेप्यारसे पगला कह ह! ्रौर तो श्रौर साहव, 
मुन्ना भो मुभे पागल चाचा कहकर हौ पुकारताहै। हाहा हा श्रव भ्राप 
ही बताइये, मेरे पागल होने मे कोई सन्देह है श्र।पको? 

कविता-मगर...वावा... 

प्रजापति~-वेटी, ठव तो यह श्रौर नरो है किजो कुछ हम इनसे मागन 
भराये है, वेषड़क मांग लं । 

ज्ञा^च>{--फिर वहौ बात ! भ्रच्छा लोजिए्‌ जो कुछ मेरा है सब्र भ्रापका 
ड्प्रा। कथो? मगरमेरेपा्है हौक्था? क्ितवप्नौरये शरीरके कपडे! 
सम्पत्ति मे मेरी एक कौडो भो नहीं है क्यो मेँ पापल र्‌ 

प्रजापति--एक वस्तु शौर प्रापे पासहै प्नौर श्रभीउपेभीश्रापदे चुके 
ह । (हसते है) 

ज्ञानचन्द्र-( श्रश्चर्यसे ) क्या? 

कषिता श्राप स्वयं। 

ज्ञान चन्द्र-[ऽहाका मारकर हंसा है] तो लीजिए, मँ यह रहा । 

प्रजाउति- पेषे नहीं ज्ञान बादर? दान करना श्राखान नहीं है। 
परपनी पेतृक सम्पत्ति का धिकार श्रापने स्वयं पागल बनकर दूसरों को दिया 
दै। उषसेभी ऊचवा श्राप्का जो सर्वाम ठे, भ उसो को श्राप से संकल्प 


कराने श्राया हुः । 
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ज्ञानचन्द्र-[ कु सोचता हुमा | मँ ...मे.... [खड़ा होकर, उत्तेननापूरणः 
स्यिवि मर टहलब्रा दृश्रा ] मँ समन्ञ णया प्रबापति जो, मै... मै . श्रापको पूर्णल्प 
से भ्रात्मखमर्पण करने को तैयार हः । मगर लाचारोको जगह कौनसीहै, 
दोलतीं नही, प्रकट मे नहीं भ्राठी । लाचारौ की यह्‌ कठिन श्यृला .. । 


प्रजापत्ति- मै जानता ह भरापको लाचारी। यह केवल संस्कार है वाता- 
वरण का संस्कार चानादर, विचारों भौर वातावरण के संधर्ष म जवतक 
वातावरण प्रवल रहता है, विचारक को पागल बनना ही पडता है । वेशक श्राप 
पागल म भी पागल हू, कविता, कला, पूरे, बसावन समी उसी पागलपन 
के रास्ते पर बढ़ रहेहं। मगर हमारे भोर श्राप वातावरण मै श्रन्तर है) 
भपने वातावरणे विद्रोह कौजियेगा ज्ञानवादरू ? हमे श्रापके पागल्लपन को, 
भ्रापके सर्वोत्तम को जरूरत है । 


कविता-प्रौर भ्राज ही जरूरत है, भाप देर नहं कर सकते । वचनवद्ध 

हो चुके ह जञानवादू [ सूस्कराति है ] 
[ क्ञानचशद्र सोचता श्रा तेजो से टहलने लगता है | 

परजापति~- जञानशाद्रु, भापके विचारों को इन उऊबो-डंवी दिवाों ते 
बि रखा है । श्रापका विद्रोह श्रापको पुस्तकों मेँ केददहै। भाप शक्ति. 
भरात्महनन करने वालोहो गयोहै। भ्रपनेश्रापसे श्रपनेको मुक्त करना ही 
जोवन का लक्ष्य है, यह श्राप ही की उक्ति है जानचन्दर जी। किन्तु राप श्रषने 
को भरूलगये ह हम श्रापको श्रापको याद दिलाने, श्रापको श्रापके “सवस 
स्वतन्त्र करने भ्राये है । 

कविता-- बाबा, चलिए । ज्ञानवान्रु श्रब नहीं स्क सकते । वे हमारे साय 
ह, हमारे साथ चलेगे । चनवराब, हम सब लोग एक साथ चलेगे, एक साथ 
काम करेगे, एक साय जियेगे, एक साथ मरेगे। भ्राजका दिन । ग्राह... 
बाबा....लानवान्ु.... । दोनोंका हाथ पकड़ कर दरवाजे कौ श्रोर खच 
जाती है] 

[ परदा गिरता दै ] 


हितीय अक 


[ रानीषाट का कारलाना। सैनेनर का कमरा। लम्बा भाफिसः 
बुल, चारों तरफ कुर्सियां । खिड़की से बाहर सड़क पर श्ाने-नाने वाले भ्रासानो 
से देवे जा सकते है । सामनेकी भ्रोर दौवाल घड़ी। एक श्रोर दीषाल पर 
लक्ष्मीपति के प्तक फोटो ठा दै। दरी श्रोर कम्पनी के डाक्रेक्टरों का 
प्रप फोटो। मेज पर रजिस्टर, फाले, फोन, घंटी श्रादि रते हैँ । परदा हृटने 
पर मैनेजर मेज पर कुच ॒फाइ्लों पर हस्ताक्षर करता हुग्रा दिख।ई देता है। 
क्लक सामने खड़ा है ्रौर हस्ताक्षर क्रिय हृए कागजों को हटाता जावा है । ] 


मेनेजर सिनहा बाञ्ु, इन दसों मजद्ररो का हिसाब भ्राज ही चुकता कर 
दीजिये श्रौर देखिये, इ नसे कह दोजिए क्रि च्‌ "फि इन्होने स्तीफा दे दिया है इस 
लिए श्रव वे यहाँ से जा सकते हं। [ षष्टी बजाता है । चपरासी श्राकर सामने 
संड़ा हौ जाता है । मैनेजर हस्ताक्षर करता रहता है । ] 

चपरासी - (कुछ दैर बाद ) हुजुर ! 

मैनेजर ( उपर श्रि उठाकर ) हां षरसाती, दरवान फो तो बुलाना 
जरा । 

चएरासी-- बहुत धच्छा हुजुर ( चला जाता है।) 

मैनेजर काम लतम करता हरा | सिनहा वादु, [ खडा होकर सिड्को 
से बाहर को श्रोर देखवा है, फिर कलक को श्रोर देखकर पास श्रा जाता है। 
क्लकं शून्य दष्ट से उसकी श्रोर देलता है । ) श्रापकरो कितनी तनख्वाह मिलती 
है? 


क्लक--साठ सपथे खाहब ! 
मैनेजर--ग्नौर कितने लोग है घर भे ? 
क्लकं - ( कछ उत्साह से ) कुल दस खाने वाज्ञे है साहब ग्रौर कमाने 
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वाला ध्रकेला मै ठहरा । 

मैनेजर श्रोह ! तथ तो बड़ो मुल से काम चलता होगा । भ्रच्छा, 
चिन्ता करने को जरूरत नहीं । श्रापकी ततुस्वाह मै बठ्वा दुगा । मेहनत प्रौर 
लगन ये दोनों चीजें बादमे चलकर फल देतो हँ सिनहा बाद्रु। मै श्रापका 
विश्वा करता द्रं । देलिये (कु धोमो भ्रावाज मेँ) भ्राज को इस ॒बात (मेज की 
श्रोर संकेत करके) फो किसी के कान तफ़ खर न जाने पाये । इशवात को 
बत तोन ही श्रादमी जानते दहै-मेठजी, मै प्रौर श्राप। याद रखिए्‌, श्रणर 
तरक्की करना चाहते है तो -.. 

[दरवान का प्रवण । खाक वर्दी, पडो भ्रौर हाय भैं वल्दूक ।| 

सैनेजर- देवो जो इतने लोगों को भ्राजसे फाटक के भीतर मत धुसने 
देना, इन्होने स्तीफा दे दिया हैँ । नाम बता दीजिये सिनहा शाद । 

क्लकं--कागज से नाम पठता है! मनोहर, रज्जाक, होरालाल, संहगरू , 
चरे, बसावन, भोला सिह, वनैस पांडे, चन्दन प्रौर भद्‌ ! 

मैनेजर समन्न गये ? नाम याद रहेगा ? भ्रच्छा, वह कागज भीले 
लो । ( कलक कागज देता है दरवान लेकर सलाम करके चला जाता है । 


मैनेजर - श्रौर देखिये सिनहा बार, सेठजो ग्यारह वजे के करोर माने 
वाले है । इखके पहले मँ एक बार प्रज(पति के पाष हो श्राना चाहता द्रं । 


क्लक--जी सुना है क्रि... 

मैनेजर ( उत्सुकता पूर्वक) क्या सुना है ? 

लकं ~ छोटे भैया कल घर छोडकर ... 

सेनेजर--प्राश्चम मे चले प्राये, यही न? सुना है-मगर इसमे क्या ? 


४१ 1 
कलक क्ल शाम को वहां मजदूर सभाको स्थापना हुई श्रौर ज्ञानवादू 
उसके सेक्रेटरी चने गये ह 1 


मैनेजर (भ्न्त भ्रास्रथ से) क्या ? ( भते फाड्कर देवता है । ) 
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क्लक- जी वा| मैभीउससभा मे ग्याथा। वै लोग कम तनस्वाह 
पाने वाले बाबुश्रोकीभो मजदूर सभा का सदस्य बना रहे है । 

मैनेजर क्या कट्‌! ? यह हो नह सना । 

कलक सच कहता र मैनेजर साहब ! म तो यही देखने चला गया 
थाकिकौनलोग उसमे जा रह है-[ परास जाकर धरे से] रमेश वार, 
मानिकचन्द, दीनानाथ सभी मजदूर सभामे शामिलहोगयेह। 

मैनेजर देसी बात ? ( सोचता हुमा टहलता दै) भ्रच्छी बात है। 
८ कृच रक कर ) सिनहा वादु, प्राप भी मजदूर सभा के सदस्य बन जादे श्रौर 
सभी खबरे. .समक्न गये न! श्रौर हा, सेव्जी के ्राने प्र उनसे कहकरर्म 
भरापक्रो तनस्वाह्‌ वीस रूपये बढवा दुगा। [सदी पर करिसीके चने की 
प्रावा । क्लकं ्रपना कागज समेट कर्‌ बाहर जाने लगता है। बाहरसे 
जानच्र श्रौर कविता का प्रवेश । चानचन्द पले से प्रसन्नवित्त मरौर स्मरति 
दिखलाई पडता है।] 

मेनेजर [ दरवाजे कौ धोर देखता श्रौर ज्ञानचन्द को पहचान कर 
सम्मान के षाय लड़! हो जाता है । ] प्राये छोर बाब्र, नमस्कार ! इधर इस 
कुसी पर चले भ्राइए । [ कुसी लिषकाता है । ॥ 

ज्ञानचन्द्र-[ नमस्कार करता हुभ्रा ] देखिये सरैमेजर साहेव, मँ छोटे बा 
नही द्रु, जानचन्र द्र, सहन ज्ञानचन्द ! छोटे नाद्र हा....हा...ह्‌।....म्रापको 
पत नही ? खेटे बाब्रु तो कल मर गये । उनकी ला सेढ लक्ष्मीपति कै घर सें 
किताबों से दफना दी गयो है । बीमार ये बेचारे कु दिनोंसेतो वे पागल हो 
गयेथेन! हाहा हा... 

मैनेजर- यह्‌ क्या कह रहे हैँ ज्ञानवाबर ! मै तो सदा भ्रापको,.., 

ज्ञानचन्द्र--पागल ही समन्षते रहैगे! मगर क्यों? जै पागल ह? 
म पागल नहींहुः मैनेजर साहष। श्र यैं ज(नचन्द्र हू, मनुष्य ज्ञानचन्ध । 
रानीधाट मजदूर सभा का मन्त्री ज्ानचन्दर। श्रौरये है मजदुरों को प्राणशक्ति. 


। 
| 
| 





३० धरती अौर भाकाश 


--कूमारी कविता ! 

मैनेजर -जी हां, जानता इन्दे । प्रज।पति को पुत्री... 

ज्ञानचन्द्र- हां हां, बिलकुल ठीक समन्ञा भ्रपने । श्रच्छा, तो हम लोग 
मजदूरों को कुछ मागि लेकर श्रापके पास ्राये है । 

मैनेजर --कहिये, खुशो से कहिये । 

कविता ~ मैनेजर सावब ! हमारो पहलो मागतो यहद कि मजदूर 
सभा को कम्पनी मजदररों को प्रतिनिधि संस्था स्वोकार करे । द्रो मांग यह्‌ 
करि मजदूर को पिछले तीन वर्षो का बोनसदे, ्रोर तोसरी मांग यह्‌ करि 
मजददुरों के बच्चों के लिए निःशुल्क विद्यालथ को स्थापना की जाय श्रोर उन्हँ 
सुप्त दूष दिया जाय । 


मैनेजर - बस वस, समज्ञ गया । एेषौ ओर भी अनेक मागें हो सकती 
ह। मागनातो भ्रा्ान दै जंसे कविता करना । केवज्ञ जवान हिलाने की 
जषूरत पड़वो है । मगर मांगने वालको भ्रगर देने वालों की जगह कर 
दिया जाय तो फिर वे भ्रटे-दाल का भाव समल्ञ जाय कविता जो ! 

ज्ञ(नचन्द्र-पेरे विचार सेतो मनेजर साहव मांगना श्रौर देना दोनों 
ही भ्रासान रहै, हाँ परगर कोई सृदिकल कामदहैतो सूपतखोरी करना । मजदूर 
श्रपना परिश्रम देता है श्रौर उसका वाजिब मूल्य मागता है। दोनोंदीकाम 
बह सहज रूप से भ्रासानो से कर सकता है । लेक्रिन मुप्तखोर सेठ-साहुकार, 
मैनेजर श्रौर भ्रफसर- वे मांगने के लिए शब्दों कानी कैचोका व्यवहार 
करते प्रौरदेना! देनेके नाम प्र तो उनक्ञो नानो मरनै लगतोहै। 
लेकिन... 

कविता-खैर, जाने दीजिए इन बातो को । इन मागो के सम्बन्ध में 
भ्राप क्या उत्तर देते ह मेनेजर साहब । 

मेनेजर मेरे ¶स इसका बहत उचित्त उतर चा कविता जी, लेकिन 
इष समय वह उत्तर नहीं इगा क्योकि छोटे वात्र ये मगिं लेकर 
म्ये ह। 
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सचाने बन्द्र-(क्रोष से कपिता हमा कुच सोचने लगता है। फिर संभल 
कर) तो इसका मवलवर हम यह समे कि श्राप हमारी मागे मानतेसे इन्कार 
करते हें । 

मेनजर- बी नही, इन मागो का उत्तर सेष्जी देगे जो श्रभी थोडो देर में 
यहां ्रानेवाले हैँ । भ्रापलोग तशरोफ रखिये । मँ जरा प्रलापति जी से मिलने 
भापके प्रा्रमजारहादह्ं। वरमाती बरसात -(वण्टी बजाता है । चपरासौ 
बा प्रवेश इन रजिस्टर श्रौर फालो को नोचे बडे वाबरुके पाले जाभ्रो। 
भौरा, यही रहना, यहाँ से हटना मत । श्राप लोगों को कोई वकलोफ न 
होने पावे ! [ नमस्कार करके चलाज।तादहै। ज्ञान सोचते इंए टहलने लगता, 
इथेलियों को रगड्ता, यो बाता जेषे कुद निर्य कर रहा हो । कवितां 
लिड्को क पास जाकर प्रासमान कौ भ्रोर देवती, तन्बय हो जाती भौर भ्रचा- 
$ चानचन्दर को श्रोर धुमकर कहती है । | 

कवितता- चान वानर देखिए तो उस श्रोर क्षितिज पर बादल उठ रहै है 1 
निमेल ध्राकाश भरर हरियाली से भरो इई धरती के बोच उमडते-पुमडते 
बादलों में मन जैसे वादल बनकर उड जाना चाहता है । , ज्ञानचन्दध कुच नहीं 
सुनता । ) 

जञानचन्द्र- (चौककर) कविता, चलो यहाँ से । मेरा दम शट रहाहै 
यहाँ । 

कविता यह भाप वया कहु रह्‌ ह? बिना सेवी से वाते क्रि 
भाप नही जा सकते। बहुत वडा उत्तरदायित्व श्रपने कन्वो प्र॒ लिया है 
भरापने ज्ञान वाद्रु उसे भ्रन्त तक ढोना होगा । भाइये दिलाऊं भरापको 
(उसे खींचकर खिड़की के पासते जाती है ) वह देखिये, श्रनन्व भ्राकाणश 
को गोद मे सोई शान्त धरती। पड्-पौधों, फल-षएूलों भौर जीव-जन्तु 
काभार संभालने वाली धरती श्रपना कर्तव्य क्या उन्माद के उन क्षणो में भी 
भूल सको है श्ञानबाब्रु । भ्राकाश धरतो के साय ही उषके उत्तरदाधित्व-भार 
को भी भपने निराकार किन्तु असीम बाहों मे समेट हए है । उत्तरदापित्व 
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बहन करने काटो दूसरा नाम जीवन टै, ज्ञानबाबू ! 

ज्ञानचन्द्र--उत्तरदायित्व ! कविता, मुभेतोदेसालग रहा हैकरि यह भार 
मेरे कन्धों पर डालकर मेरा निष्क्रिय वोज्ञ॒ भी तुमने ग्रपने ही कभ्धों पर डाल 
लियादै। तुम मुभे शङ्खा कौ उदार निर्मल धारा-सो लग रही हौ कविता, 
जिसमे नौकाको तरह बहाजारहादह प्रौर जो उत्तरदायित्व सञ्च मे भर 
दिया गमा है वह भो सहज हो मेरे साथ तिरता चलाजा रहा है। लेकिन यह्‌ 
तो प्रसह्य है कविका! तुमने भ्रौर प्रजापति जौ ने मुभे मेरे श्रपनेपनसे 
स्वतंत्र क्रिया है। फिर भो मँ निष्क्रिय क्यों हु? मेँ नील स्तन्धे शून्य श्राकाण- 
सा निञ्रिय नहीं रहना चाहता । बादलों मे भरे हूए, विच्युत ग्नौर वज्रनिर्घोष 
से स्पन्दित श्राकाण जैसा क्रियाशोल वनना चाहता हू 1 

कविता-मे भी यही चाहतोहु ज्ञान बाघ्र| प्राप पुरुष हं, श्राप ५ 
श्ननम्त भ्राकाण जैसी क्षमता है किन्तु प्राकाश को स्पन्दिति तो धरती ही 
करतीदहैन!वे स्फीत मेघ धरती की उमडती-घुमडती प्रभिलाषायें नहीं तो 
ग्रौर क्यार्है? श्राकाश उन्हंको धारणं कर श्रपने शब्द का प्रसार श्रौर 
विस्तार करा है 

ज्ञानचन्द्र-श्राकाण श्रौर धरतो ! कविता, तुम स्वप्नलोक मे विचर 
रहो हो णायद । श्राकाण श्रौर धरती मिल नहीं सकते । ( लिड्को के बाहर 
उंगली से इगिति करता हुख्रा । )ये मिलो कौ ऊपर उठी 
हई चिमनि्यां, ये ऽचे महल धरती प्नौर श्राकाण के बीच व्यबधान है । श्राकाण 
धरती पर नहीं उतर पाता कविता, पहले उन उचारईयों को गिराना होगा, 
इन बाघाध्रों को दूर करना होगा । हमे धरती फो सम बनाना होगा कविता । 
तभी घरतो भ्राकाश का भ्रालिगन कर सकेगी । 

कविता-सोतो करना हौ होगा । करना हौ ्ोगा ज्ञानवाघ्रू  घरतौ 
के लालों की भूख-प्यास श्राकाश देखकर नहीं मिट सकती । उन्हँ तो ठोस 
घरती का भ्रस-फल-फएूल पहले मिलना चाहिये । श्राकाणए का इन्द्रधनुष उन 
के गले का हार तमो बन सकेगा धव वे षरतो के स्वामौ होगे--इन 
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मिलो-मकानों के स्वामी होगे....( ज्ञान को दृष्टि दोवार परं लगो श्रपने 
पिता कौ वस्बीर पर पड़त। है । वह्‌ एक टक उत्ते देखने लगता है। कविता कौ 
दृष्टि मी उसको श्रोर जातो है। वहु भ्रागे ठ्फर ज्ञान की श्रोर् गौरसे 
देखतौ है । ) 

कविता--(सहमकर) श्ञानवा्र ! [जान चुप, धिक्षि्र सा त्वीर को 
भ्रोर देखत है ! | 

कविता--क्या वात है चानादर ! वह किसको त्वर { चान विक्षिघ्र 
सा हंसत है । चपरासी जो दरवाजे परदष्टूल पर वैग ऊव रहा हं, ठहाका 
सुनकर लुढ़कता-सा उठ खडा होता है । ) 

ज्ञानचन्द्र-( चपरासोसे )एे, इधर प्राश्रो ! चलो ! 

चपरासी-- ( डरता हुमा सामने प्राकर ) हलर ! 

ज्ञानचन्द्र-( डाटकर ) हृजुर नहीं जानच { देखो, उतारो उस 
तस्वौर को । 

[ चपरासी करी लगाकर फोटो उतारता है। ज्ञानचच्ध ज्लपटकर उते 
छीन लेता है !| 

ज्ञानचन्द्र- देलौ इते, शौर मुके देखो । चेहरा मिलता है ? 

चपराखी-जौ हां, हू-बहू मिला है । यहो, जर ...1 

ज्ञानचन्द्र-क्या? 

चपरासी-यहौ फि यह्‌ तस्वीर श्रापके बुढपे को मालूम पडतो ह 
सरकार ! 

( ज्ानचन््र भरर कविता दोनों ही जोर से हंस पडते है । ) 

ज्ञानचन्द्र--( गम्भीर होकर) कविता यह मेरे पिताजो कौ तस्वीर है-- 
इस मिल कै जन्मदाता श्रौर मालिक सेठ मूलचन्द की । 

क वित्ता--( पौर से देतो हई ) श्रच्छा ! 

डानचन्द्र--भच्छा नहीं कविता, बुरा, बहुत बुरा हृ्रा ! यह तस्वौर 
उतातोदहैकिर्म एक सेठ क्रा लङ्का द्धै। श्रौर 
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क विता-मगर [ चपरासो दौडकर तीचे चला नाता है । | 

ज्ञानचन्द्र-भ्रौर तस्वीर यह बता्तो है कविता, कि मै भी दस फौक्टरी 
का मालिकरहू...मै भी सेठ म भी डाकू, लुटेरा, प्रन्यायौ.... 

कविता-मगर भ्रापको यहहोक्या गया है ज्ञानवबाघ्र्‌ ! पराप इतने 
उत्तेजित ष्यों हो रहे है । 

ज्ञानचन्द्र- पचतो हो, टो क्या गयाहै? म भाज सघमूच पागक्षहो रहा 
हं कविता, मेरौ हडरयो को चूरचूर कर मेरा उन्माद भ्राज बाहर निकल प्राना 
चाहता है । श्रौर यह तस्वीर ! [ जोर से जमीन पर पटक देता है! शीण 
भ्रावाज करता हु्रा चूर-चूर हो जाता है। | यह सुभे याद हिलातोहैकिरमे 
भी षेठ ह-( तब तक श्रागे-ागे चपरासी श्रौर पीे-पीचे दपतर के कु 
वातघ्नो का प्रवेण।) महौ हस फंक्टरी का मालिक हूं, श्राप सव लोग पहचान 
लीजिए सुमे - 

क विता-- ज्ञानबाब्र, चलिए यहाँ से 1 

ज्ञानचन्द्र- मे जाऊ? कहांजाऊ? मै तो श्रपनी फौवटरीमेंद्र। इस 
पौक्टरो का मालिक म...भ्रौर श्राप सोयकोनहैं? 

सिनहा--जी मेरा नाम सिनहा, ये क्लकं श्रौर ये दपतर के वडे वा, 
यह्‌ है सेल्स मेनेजर, ये हाजिरी वाब, ये... 


ज्ञानचन्द्र--बस बस , प्राप लोग पहचान लीजिये मुमे। मै इस फैक्टरी 
का मालिक । भौर मुभे ही क्यो, धाप श्रपने फो भी पहृचानिये ! श्राप 
सब लोग; श्रापमेंसे हर एक इब फक्टरी का मालिक है ! चपरासो, दरवान 
मजदूर, कलक, छोटे-मोटे भ्रफसर सभो का स फैक्टरी पर बरावर घधिक्रार 
हे । मेरी भ्राज्ना है-भौर 

[बाहरकारका भोपु सुनाई पडता है) चपरासी खिढ्को से क्ाककर 
देखता है--फिर वबराकर कहता है--““चैठ्नी भा ण्ये । फिर सीढी की 
श्रोर भागता है । सभो कमचारी धवराकर जाना चाहेते है । | 


ज्ञानचन्द्र-( तड़कपर ) नही, श्राप लोग नहीं जा घकते। सेठजो से 
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उरकर भागना चाहकै हँ ? इस फैक्टरी को चलाने वाले-वसङ़ श्रससौ मालिक 
श्राप दह सेठ श्रापके भरधिकारोंको चीनने वाला, श्राफके यह से श्रापको रोटी 
छोनने वाला है, वह [ दरवाजे से सेठ लक्ष्मोपति, उक्टर विक्चानप्रकाश नौर 
सक्रेटरी प्रवेश करते प्रौर खद होकर सुनते है । | मजदूर की मेहनत का शोषण 
करने वाला वह ह्यारा है-मेरा-ध्रापका--किसानों रौर मजदुरों का 
हृत्यारा .. 


लन््मीपत्ति -[ भ्रागे बहकर गम्भीर श्रावालमें | खवरदार जो भ्रागे 
बोले--वदतमोज, पागल,"~मेरे दफ्तर में यह क्या हृट्लड मचा रखा है 
तुमने ? ( क्लर्क से ) ग्रौर प्रापलोण यहाँ क्यों श्राये? त्यों भराये यहाँ ८ 
[ सभो चम्पत हो जाति हँ । कविता से ] श्रौरश्रापभो दसो की तरह पागलक्षो 
नहीं हैन? खासी भलो च्छ्ोतो दीख रही? श्राप लोगोंने इस दफ्तर 
को खाला का घर समन्ञ लिया है शायद | 

कवितां -सेठजी ! हम मजदूर सभाषकी श्रोरसे सजदुरो को मिं लेकर 
भ्रापके पाष प्राये ह| 

लत्मीपति-- मजदूर हम से बातें कर लेगे । श्राप श्रपनो लीडरी श्रपते 
घर रखिये दैवी जो । मजदूर हमारे नौकर है, भैं इस फैक्टरी का मालिक र 
भ्रापकौनरह? 

ज्ञानचन्द्र--प्रौर यह न भूलिए भाई साहव किममी धापका धादे का 
दिसतेदार दरु । इस फौक्टरो के मालिक ्रकेले श्राप हनही, अ मो ह 


लमीपति-[ ठदाक। मारकर हेखता इभा | कल के छोकरे भी तीसमार- 
खांव-ने लगे? हा....हा....मालिक.. हां हा, मालिक त जर है, लेकिन 
काशल'ने का नहो, पागलल्ञाने का । धषराभ्रो मत, कल ही तुम्हे पागलखाने 
का मालिक बनवाने का प्रबन्ध किये देता हं । [ ज्ञानघन क्रोष से कापता हुभ्रा 
च कहना हौ चाहता है पर कविता उसे रोककर खुद कहतो है । ] 


कविता- देखिये सेव्जी, लगता रै, इस समय श्राप क्रोध में 


#: 


स 


> 
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हमारी मागि नहं सुनना चाहते । पर याद रल्ियेषा, हमारी मगिं भ्रगर पन्द्रह 
दिन के श्रन्दर पूरो न हुई' तो हमारे पास हढ़ताल करने के सिवा भौर कोई 
रास्ता नहं रह जायेगा । चलिये ज्ञानवाबरू ! [ बह पकडकर खीच ले जातौ 
है दोनों बाहर निकल जाते द । | 

लकमोपति-- (भ्रावेण मे टहृलते हुए ) शस पागल नेतो नाक में दम 
कर दिया है प्रोफेषर साहब | श्रौर जरा इन रगे सियारों को छो देखिये, उते 
बकटृकर यहाँ लेभ्रयेर्है | भ्रौर वो भ्रौर उसे मजूर सभाका मन्त्री भी बना 
दियाहै।दटरौकोभ्रो् मै शिकार खेलना चाहता है] मगर भँ भी इटे-रोडे 
कौ रास्तेसे हटाकरदहीदम बूुगा। 

विज्ञानप्रकाश मगर सेठजो, ल्ानचन्द्रजी निरे पायल नहीं मालूम पडते, 
उनकी बातं तो... 

लच्मीपति-भ्रगर वह पाग्लभो नहीं है प्रोफेसर साहब, यै तो उसे 
( मेज पर मुक्का मारकर ) पागल बनाकर दमलू गा 1 

[ कुसी पर बेठकर फोन उठता पौर नल्वर मिलाता ह | 

हलो- साहब है ? मै सेठ लक्ष्मीचन्द बोल रहा हरू । नहीं 
भाई इतना वक्त नष है । श्रगरश्रमी बात हो सके तो श्रच्छा हो, बहुत जरूरी 
कामहै । [ कुछ देर सकता है । | 

हलो, कलक्टर साहब ? जो, मेँ सेठ लक्ष्मीचन्द ह्व । हुनर, मँ कल 
भ्रापकी सेवामे ह।जिरहुघ्राधा। हां तो बात यह रै हजुरक्तिं मेशएक लोट 
भाई है--वह पिचछल्ले कई वर्षोसे पागलहो ग्या है। बहुत दारू-दवा 
हई, ` देश-विदेश के सभी विशेषो से साह ली जा चुकी है। सबने उते 
श्रसाध्य रोगो कहकर बाब देदिया है। फिरेभो कोई बाव नहीं थो, 
घर मं पड़ा रह सकता धा। मगर हुजुर भ्रव॒बह घर दोषकर यहां 
रानीघाट मे चला श्राया है! दवाना बना रुम रहा है भ्रौर उसके कारण 
 पन्लिक को जान का खतरा उत्यन्नहो ग्याहै। श्रमीकल मेरे दरवान का 
गला दबोच रहाथा । वहवो खेर ह, हमारे मुनोम श्रौर सेक्रेटरी ने उसे 
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वचा लिया । ब्राज हमारे मैनेजर के श्राफिस मं घुस भाया था। उस वेचारेनै 
छो भागकर श्रपनी जान बचाई मगर फिर वह श्राफिस मे भुघकर गड़्वङ़ो 
मचाने लगा । दलो ...जो...नहुत अच्छा इजुर म दरस्वासत लिखकर भेज देता 
&। भ्राज हौ । श्रच्छा करल ही सही. लेकिन हजुर वह विना पुलिस फोर्स 
के . जी वातत यहहैकति मेरे च दुदमने उसे ढाल कनाकर भ्रषनौ गोटी लाल 
करना चाहते हँ । वे लोग॒ड़वड़ो कर सकते टं हजुर । जी हा, जौ हाँ, च्छा 
नमस्कार [ फोन रखकर ] चलिये यह्‌ फट भी दूर हमा । सेक्रेटरी साहब, सुना 
जो ने कलक्टर सहव से कहा ? 

सेक्रो टरी- जी हौ ? 

सेठ~तो नीचे जाकर दरल्पास्त लिखकर टाप करा लाये क्रभी । 

सेक्र टरी--बहुत अच्छा ! [ चला जाता है ] 

लक्मीपति--हा....हा . हा-..ह] ..-भोफेसर साद्व, श्रव हम लोगोंको 
श्रपनौ योजना जल्द-से-जल्डं शुरू कर देनी चाहे । राज हौ खबर श्यी है 
कि नयो फौक्टरी की मने बम्डई पहन गयी हैँ । हमारे इन्जोनियर मे तो 
सापकौवातेंहोही चको है? 

विज्ञानप्रकाश --ज हां इत्जोनियर साहब ने वहुव॒टठीक नक्शा बनाया 
है । पावर हाउस स क्षमय जहाँ है वहीं रहने देना ठोक होगा । मेरे विचर 
से तो प्रजापतियोके श्राश्नम को छीनने के चक्कर भ्रापन फंसिये। श्राखिर 
शङ बढ़नेसे फायदाहीक्या? 

लदमीपति -- प्रोफेसर साहव, मालूम होता है यह सब तमाशा 
देखकर श्राप इर गये | श्ररे भाई, हम लोगोंको तो यह सव रोज ही करना 
पड़ता हे । चोटा-से-ोटा काया भौ प्रव ज्ञा नामुर बन सकता है प्रोफेसर 
साहब । शुरू म ही उपे निदेयतापूर्वक निकाल देना दुरदश्ितर है । सेर, 
भापने विकास -समिति मेँ मेरे लिएुजो कुच किपा उसके लिए मेँ श्रपका बहुत 
छृतज् ह्रं । भ्रगर अ्रपते मेरी सहायता न कौ दोतौ तोमेरे क्वो कुभो 
न होता। 


। 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 








३८ धरती ओर भाकाश 
विज्ञानध्रकाश - नहीं सेठजी, श्रौर लोप भी भ्रपदहौके पक्षमेये। 


लदमीपति--(बहृत भोर से हंसत है ) कल मैने कहा धान प्रोफेषर 
साहब, सब रूपचन्द को माया है । सया कमानैके लिए शुरू भँ बहृत-सा 
समया इन सथ कामों म लचं करन; श्रःवर्यक होता है । 


[ बाहर सडक से जोर-जोर से भ्र्दार वेचने वाले कौ श्रावाज--"“लीजिये, 
साप्ताहिक 'देशसेवक' भ्रा गया । सेठ लक्ष्मीपक्ि का श्रादर्णं दान-ताजा षरे 
पदि 1" सेठ खि्को से बाहर क्चाकता है । फिर श्रातुरतापूर्वक चपरासो को 
बूलाता है 1] 


लदंमौपति-( चपरासो दौकत ह्र सामने भ्राता है । ) दौष्टकर सड़क 
परसे एक अ्रलबारतो खरीद लाभ्रो, जल्दी जापो ( चपरासी चला जाता 
है। ) देखा प्रोफेषर साहब ! यह भी र्पवन्द की हो मायाहै। ह....इ...ह 
----परोफेपर साहब ्रल्वार हमारे हाथमे है, नेता हमारे हाये है, सरकारौ 
भ्रफसर हमारे हाय मेंहैप्रोर प्रापजेसे विद्वानों की सहायताभी हमे प्राप्त 
होहै। फिर हम क्या नहीं कर सकते प्रोफेसर साहब ! भब कु कर सकते 
ह । हमारी नी फेक्टरि्ां श्रव बनकर र्हैगी । 


[चपरासो दौड़ा हुभा श्रलवार लेकर भ्राता है। लक्ष्मीपति खड़ा होकर 
ठहलता हप्र जोर-जोर से शोर्षक पठने लगता है । एकाएक अगर मेज पर 
पटक देता है । ] 


लदमीपति ~ प्रोफेषर साहब, हजारो श्रादमी इष श्रबार को पदमे । 
भ्रव मेरो उदारतामे भला किसको सन्देह हा? मेँ दावेके साय कहता 
द्र परोफेषर साहब ! सरकारमेरा घाथदेरही है श्रौर जनता भी साथ देगी 
ये मजदूर भ्रौर किसान ! पच्लिक इन्हे नहीं जानो वहतो सरकार को 
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जानती है, लौडरों को जानती है, धलबारवालों को जानो है, पैसे वालों को 
जा-ती है। 

विज्ञानप्रकाश लेकिन प्राजके युग में सेठनो.... 

लच्मीपति- कु नही प्रःफेषर साह प्रजके युपगमे खया हौ सव कु 
है। स्पयोंसे सष कु क्रिया जा सकता है-भ्रगर पुजीन होवौ तो श्रापका 
विज्ञान क्रित काम श्राता। पुजी के विना विज्ञान, राजनीति, दर्शन सव वेक।र 
है । कला, साहित्य, विज्ञान सव पुजो के गुलाम है प्रोफेषर खाहब ! 


[सीढ़ी पर कुछ लोगों ॐ चढ़ने को भावाज । लक्ष्मोपति श्रौर विज्ञानप्रकाश 
उलमुकतापूवक देले लगते है--दरवाजे से मेनेजर, प्रजापति श्रौर रायसाह्व 
का प्रवेश । दोनो उठकर नमस्कार करते है । | 


लच्मीपति-प्राध्ये रायसाह्ब, तशरीफ रखिये । श्राप वो कल यों हीं 
मुक्से नाराज होकर चले गये । 


विज्ञानप्रकाश-राय साहब ! भ्रापका कल का व्यवहार मेरी समफ मे 
नही राया । श्रापने इस बात पर ध्यान नहीं दिया गे भ्राज देश क्रा उद्योगी- 
करणा कितना प्रावर्यक है ? देण कौ भरावड्यकतायें पुरी करने के लिए हम कव 
तक दूसरे देशों का मुह ताकत रहेंगे ? 

भूपति-किन्तु प्रोफेसर साहव ! उद्योग षन्धों के विकाप्त के लिए साहित्य- 
कला का गला तो नहीं घोटा जा सकता ? 


लच््मीपति- हम साहित्य-कला का गला वो नहीं घोटते र।यसाहष ! 
हम तो उनकी मदद करने के लिए हर वरह तैयार है। [ भ्रलबार 
उठाकर दिखाते हए ] यह देखिये ? समाजसेवा श्रौर शिक्षा के लिए हमने 
कितना दान दिया है। प्रजापति कै भ्राश्रमके लिए भो हम सव कु करने 
कोतेयारहै। मारौ श्तं तो बस यहो है कि उनका धाश्रम वहां न 
रहे- वे जहा कहै, उनके श्रा्रम के लिए जमोन खरीद सकता ह्र, मकान बनवा 
सकता ह्रं किन्तु श्राप लोर्गोनेन जाने व्थों यह्‌ ठठ पकड लिया है कि प्राम 
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वहीं रहेगा जब कि श्राप जानते है कि हमारी तयो फक्टररियों के लिए पावर- 
हाउस" वहीं बनने वाला है } 


विज्ञानप्रकाश--राय साहब ! सेठ जो जर इवना करने के लिए तैयार 
हतो श्र तो प्राप लोगो को इनको बात मानही लेनी चाहिए । साहित्य प्रौर 
कला तो णौक भ्रौर पुरत की बीजें है रायसाहब ! भौर म तो उह निठल्लुपरों 
का पशा मानता ह| देण को जतता का पेट भरना, उसको जरूरत कौ चीजों 
का उत्पादन करना ही देण की पहली धावदयकता है श्रौ र... 


प्रजापति-( खडे होकर-गभ्भोर मुद्रा मै ) प्रोफेखर साहब, रोटी श्रौर 
कपड़ा ही सब कु नहीं है । पेट तो जानवर भी भर लेता है । लेकिन भनुष्य ! 
वह पशु से बहुत ऊपर है प्रोफेसर साहब ! भ्रापने विज्ञान का गलत श्रध्ययन 
किया दै । मौतिकवावाद ने श्रापको भरन्वा बना दिया है । साहित्य श्रौर कल। के 
वेर मनुष्य सतुष्य नहीं हो सकता । मु बहुत दुल है छि श्राप जैसे विद्वान्‌ भी 
भ्राज पूजो के गुलाम हो रहे है। 


विज्ञानप्रकाश उत्तेजित होकर कदे शन्दों का व्यवहार करनेसेर्म 
श्रपने विचारो को तहं बदल सकरवा श्राचार्थं जो । भाप स्वथं बताइए ! विज्ञान 
मनुष्य जाति का कल्याण करने वाला, उसके परिश्रम को कम करने दाला श्रौर 


उत्ादन को हजारगुना वहा देने वाला है था नहीं ? [लक्ष्मीपति को विं खिल 
उठती हँ वह मुख्राने गता है । ] 


१ प्रजापत्ि--जौ हा पीफे्र साहव, लेक्रिन यह भो सोचने को बाठ है कि 
वज्ञान से लाभ कौन उठारहाहै। क्या पाप लोर ने विज्ञान को साधारण 
जनता के लिए सुलभ बनादियाहै या उसे मुदो भर लोगों के लिए रुपया 


कमाने भ्रौर देष जनता का शोषण करने का साघन बना दिया है? यह समाज 
के साथ बहुत बहा छल है विज्ञानप्रकाश जी ! 


लरंमीपति-- जी हा, कयो नही ? नयो परजीपति जितना माल तैयार 
करता है; उघ सबका इस्तेमाल सुद कर शलता है! प्रमर हायकफो बनी 
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चस्तुभो से मिलो को तैयार वस्तुएं बहत सस्तो पडतो दहै घो यह भो कोई धोखा 
ही होया | भौरश्रधर जनता फो सत्ते मूल्य पर सभी चीजे बहुत भ्रधिक माता 
भेप्राप्रहो जाती है, तो वह उसका कल्याण नही, उसका शोषण है ? श्रौर 
पू जीपति- वे तो लुटेरे है, शोषक र~ श्रन्थायी है, क्योकि वे ध्रपना धन श्रौर 
ञुद्धि लगाकर जनता कौ भलाई फरते हँ | बाह्रे ्रापका ध्याय ! 
प्रजापति- सी सेठजो, भाप लोगं क्ली उदारता के उदाहरण वे किसान 
हैँ जो भ्रवती जमीन श्रौर अपने घरेलू उद्योग धभ्धे छोड़ देने के लिए मजब्रूर 
क्षिजारहैषहै, क्योफि राप उनको जमीनें छीनकर वरहा फैक्टरी वनबायेगे 
भौर चूफिउन सवो कामदैनेको जिम्मेदारी श्रापकोया सरकार कोतोहै 


नहा, इसलिये श्राप मुफ्त मे उन्हे धनो फौक्टरो मे वैयार चीनी द्िलायेगे श्रौर 
सीमेण्ट का मफान वनवा दंगे ! करिठने सौषाग्यशालो हैं वे वेचारे । 

भूपति-प्रजाप्ति जी ! धापतो चाहते ह कि क्रिसान हमेशा किसान ही 
वने रहे ! जव सारी दुनियां तरक्को कर रही दहैतोवेक्थों त तरको फर? 
दैठजौ छृषा करके उन सव किसानों के वेती-वारी के पुराने बन्धो को काटकर 
उम्ह स्वतन्त्र कर देना चाहते दँ वाकि वे इधर-उधर धमकर दुनिया का अनुभव 
करे, तथे नये वैशे प्रस्ियार करं । श्रौर सेवी भी क्या उनको तरक्की कै लिए 
कुच उठा रखेगे ? कही साहव, वे उनमेस बहतो को, जो हट कटुः मअद्रूव 
होगे, काम देणे । इसके लिये चाहे फैक्टरी के पुराने मजदूर को निकालं भी 
देना पड़े तो वे दस्र चिन्ता बहो करेगे । कम मनजद्ररी ही सही, उन्हे रोजी तो 
भिल जायेषी ! भ्रौर पुराने मनद्ुर ! हा..-हा...-हा..-उन्होने काफी रूपया कमा 
लिया होषा। फिर वे काम करते-करते बुड्डे हो गये । सपय कमाकर धर 
मर लिया होगा । श्र उन नौकरी को क्या जरूरत होगौ ? (सीह पर कछ 
लोगो के चने कौ लटल्ञट की भरावाज, सब उघर ही ताकने लगते है । कुद 
सजदुर धु भ्रात ह । ) 

लदंमीपति--श्यो, क्यों श्रा गये तुम लोग यहाँ ? मैनेजर साहष ? 

मेनेजर-( बदरो से ) क्या बात है नी? चलो, म नीचे तुमे वाते 
करता हूं । 


==" ~~~ 
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एक मजदृर- नही, हम सेठजी से भ्रषनी वातं कहना चाहते है । सेठ्जो, 
हमे धोखा दिया ण्या है । दस मजदूरो को बिना किसी कारण के निकाल 
दिया गया है) 

लदंमीपति- (परेशान होकर) निकाल दिया गया है? (खडा होकर 
प्यार से ) खैर, घोड़ो देर बाद तुम लोग... 

दूसरा मजदूर- मगर पेठजी, दरवान हमे भीतर नहीं श्राने देवा । हम 
बड़ी मुदिकलसे पा सके हैँ । 

मनेजर- मगर तुम लोग मुदसे... 

तीसरा मजदूर-- हम सेठभी से बातें करना चाहते है, भ्रापसे नहीं ? 
सेठजी, हमसे ्रापके सामने हौ कल तनख्वाह्‌ बढ़ाने को बात कट्कर किसी 
कापज प्र दस्तखत कराया गया श्रौरश्राज दरवान कता है करि तुम लोगो 
ने स्तोफा दे दिया है, काम पर नहीं जा सकते । 

कदे मजदर- (एक साथ) हमने स्तोफा नहीं दिया है „ 

लददमीपति- शरच्छौ बात है ( पास जाकर सेह से उनका कभ्। थप- 
पाता हृश्रा ) तुम लोग काम पर लाप्रो। मैनेजर साहब, इन्हे काम॒ पर जानै 
दीजिए । श्रोर देखो, क्रिसी एक श्रादमो को श्रयना प्रतिनिधि बनाकर पुरी बात 


बताने के लिए थोड़ी देर बाद भेज देना-नै जच करू गा कि व्यो एेसा हुश्रा - 
जाभ्रो | [सव चले जाते दँ । ] 


प्रजापति- सेठजी, देल लिया श्रापने भपना स्थाय शौर जनता का 
कल्याण ? श्रच्छा हम लोग मी भ्रव चलेगे। श्रापसे यहो बताने श्रायेये कि 
किसानों की जमीन लेकर श्राप फार्म नहीं बनवा सकते । 

भूपति भ्रोर भ्रापक फेषटरो भो नहं नन सकती सेठी ! 

लदमीपति- मगर फार्म भरर फौवटरिय) बनकर रहेगो प्रजापत्तिनो 
भर कल ही पौषरटरियोंकी वभो पडेगो भौर उन देतो पर हमारा टरक्टर 
भी चलेगा । प्रजापविजी, कल हौ श्राषको वह भ्राश्रम भी छोड़ देना 
हणा ! [ उत्तेजित होकर टहलने लगत। है] भौर अगर श्राप कहने से नही 
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निकलेगे चो पुलिस प्रापको वहां से निकाल बाहर करेपौ । 

भूपति [ उत्तेजित होकर खडा हो जाता है। ] श्राप श्रधेरे मे है 
सेठजी ! जितना प्राप सोचते है, वात उपसे प्रागे वढ़ चुको है। यह देखिये उस 
ष्टे प्राईरः की नकल जो श्रापके पास भ्राता ही होगा। मैने ऊसर जमीन 
भरापकोषटर परदीहै, श्राश्नम नहीं । श्रव कचहुरौ का फैसला हुए बगैर 
श्राप फैक्टरी का काम नहीं शुरू कर सकते । प्रौर अगर जवर्दस्ती काम शुरू 
करेगे तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा सेठ्नी । जमीदासे का पुराना खून 
भभी बिलकुल ठंडा नहीं हो गया है । 

प्रजापति--विज्ञानप्रकाण जी, श्रापभौ जरा हृदय पर हाथ रखफर 
सोच ! [ लिङ्कोसे बाहरको भोर इशारा करते हुए | यह ऊर जमोन 
किसानों का पुस्तैनी घारागाह है । उस पर किसानों का कठ्जा है भ्रौर रायसाहब 
को उसे पटा करने का कोई प्रधिकार नहीं है । भ्रगर उन्होने एेसा 
किया है तो गलती को है। सेठजी! मै किसानोंके प्रतिनिधि के रूप में 
भ्रापसे प्रार्थना करने श्रायाथा कि उसे मत लीजिये) श्रगर श्र पने कल वहां 
काम शुरू क्यातो हजारों किसान भ्रपने प्रधिक।रोंके लिए मर मिटे को 
तैयार मिलेगे। श्नापको बो भो कदम उठाना हौ- बहुत सोच समन्चकरर 
उठाइयेग' । 

लद्मीपति- मैने सव करु सोच लिया है । मुभे कथा करना है, इषौ 
चिन्ता प्राप मत कौजिये । 

प्रजापति-- सैर, भाप चाहे जो कीजिए, मगर मेरी धापतचे एक 
भालिरोप्रार्थन/ है। भ्राज रातमें भाठवजेसे मेरे शराश्रमकौ संगोत-सभा 
मे भ्राप जरूर श्रादए । यह मेरा प्रौर मेरे घाध्रम का हार्दिक निमंत्रण है । 
से टकरायेगा सत । विज्ञानवाद, श्राप भी श्रा्ये~-मै प्राभारी होडा । 
लिए रायकताहब ! [ दोनों उठकर चले जते ह ! लध्मीपति विन्तितत 
दिलाई देता है चत कौ श्रोर देवता हृश्रा कुद सोचता दै। एकाएक खडा 
होकर । ] मैनेजर साहब, डाइवर को बुलाद्ये.... ( फोन उठाने के 
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लिये भ्रागे बढता है। ) 


विज्ञानप्रकाश--(खड़ होता हुभ्रा ) भ्रच्छा सेठ्जो, श्रव तो सं॑चलू 
फिर जबर मेरी जरत होगी... 


लदमीपति--- [ कृतश्च पूर्वक ] भच्छः प्रोकेतेर साहव, भाप ने तो बहुत 
क्ट तिया मेरे लिए । जरा उलज्ञन मेँ फसा दिणा इन लोगों ने । लेकिन कोई 
बात तहं ! प्राप फो बनाई योजना के मुताविक कल से काम शुरू हौ जायेगा । 
ही मे एक बा श्रौर चाहा रः कल नयो फैक्टरी के शिलान्याक्च के भ्रवसर 
र्‌ प्रापका भो भाषण होना चाहिये... 

विज्ञानभकाश-देलिये सेठजो, मुजञको प्रधि नीचे न उतारिये ? 

लद्मौपति--भराँ..[ श्राङ्वयं से उनकी भ्रोर देता है ! फिर जोरसे 
हंसकर...| समञ्च णया, सञ्च गया । मालूम होता है ज्ञानचद्द्र श्रौर प्रजापति 
का प्रभाव पड़ गया भ्राप पर, क्यों? 

विज्ञानप्रकाश ज्ञानचम्द भौर परनापठि का नहीं सेढनो, ज्ञान श्रौर 
भजा का । न्याय भौर जनता के विरद जाने के लिये भेरी श्रात्मा षवाही नही 
दे रहो है सेठजी । म जाता हूं । [ नमस्कार करके चल देता दै । ] 

लद्मीपति-- लेकिन प्रोफेषर साहब, मेरी एक बात याद रखिपेगा । 
न्याय का भाघार सपया है श्रौर जनता एब्द एक वड़ा भारी फरेव दै, मठ 
दै । जाये मगर, मै कल घापको छोड नहीं सकता ! तमस्कार [ विज्ञान- 
प्रकाश बाहर निकल जाता है । फोन की षण्टौ बजती है लक्ष्मोपति रिसीवर 
ख्व्ता है] जी मै बोल रहा दह, लक्ष्मीपति ! श्राप ? प्ररे 
राजन्द जी है । प्रभीश्रप के यह रपे सेकेटसेको सेज रहा था, प्रापक 
जलाने के लिये । घो धाप कहां से बोल रहे है? मेरो कोठी से ? भ्रच्छा भप 
तुरत चले प्राश्ये । यहाँ श्राप की ड्व जरूरत है-जरा मुनोमजो का फोनदे 
दोजियेगा...हलो भलारामजो, तुरन्त एक टको बुलवाकर राजेन््रनो को यहां 
भेजिय | देर न हो । भ्रच्छा हा, धराप भी उनके साय ही भानाश्ये श्रौर कुच 
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रुपये भौ लेते आ्राइयेगा । यही दस हजार के करोब । वक्त, नमश्कार । ( फोन 
रखता है इइवर का प्रवेश । ) 

इाइवर--हुजुर ! 

लदमीपति- सेक्रेटरौ साहब को लेकर कचहूरी जाग्नो । सेक्रेटरी साह, 
दरख्वास्त टाप हो गयी । 

सेक्र टरी-जी हां, ये लीजिये । 

लच्म पति --....( लेकर प्ता ग्रौर हस्ठाक्षर करता है ¦ ) श्रच्छा श्राप 
तुरन् कचहरो जाइये । कलक्टर साहुव से मिलकर यह्‌ दरख्वाद्ठ पेश 
कीज्यिगा । घर के दरवान को श्रौर यहाँसे किषौ को गवाही के किये लेत 
जाइये ! 
मैनेजर सिनहा वात्र को ले लीजिये ) मँ उनसे कटे देता ह्र 

लच्मीपति--ठीक है। श्रपने वकील चङ्डा साह को सब वातं समन्ता 
दीजियेगा । दुसरी वात „... श्रच्छा सैँनेजर साहव, श्राप भी कचहरौ चले 
जाड्ये । श्रमी.-.( घड़ी की धरोर देवकर ) वारह्‌ बजे ६ । धच्छा श्रभी रुक 
जाइये भाप, मुनौमजो को भी ध्रा लाने दोजिए । ध।प जाइये सेक्रेटरी साहब ! 
( सेक्रोटरौ साहब श्रौर डावर जाते है } 

मैनेजर--उन मजदूरों का ष्या होगा सेठनो ! 

लद्मीपति --काम करे दीजिये उन्हं। (कुछ सोचकर ) श्रच्छा 
बुलादये उन्हें ८ वण्टो बजाता है! चपरासी का प्रतेण ) जाभ्रो दरवान से कहो 
उन दसो मजदूरों को बुला लावे 

मेनेजर ~ लेकिन एक वार कदम श्रागे बडाकर पीले हटाना क्था लेक 
हीगा सेठ जी? 

लदंमीपति-यहौ तो नीति है मेनेजर साहब, सख्ती, फिर नरमी । 
कुछ भी कीजिये लेकिन फायदा हर हालतर्मे श्रषना ही होना चाहिये । 
(हंखता है । ) 

मेनेजर लेकिन ... 


षि 


क; 
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लदमीपाति ~ लेकिन-वेकिन कु नहीं । जेस मँ करटः वख श्राप चुपचाप 
करते जादइए  श्रच्छा हाँ, प्रजापति जी के यहां गये ये तो क्या वाति हुई' ? 

मेनेजर --ज, कई गावो के किसान वहां जुटे हृए पे । क्था बिं हो 
रही धों, यह्‌ तो नहीं पता चला, पर्‌ एषा लगा कि प्रजापति ने क्रिसानोंका 
संगठन कर लिया है प्रौर किसानों को उकपराने मेँ प्रजापति जो को, राय 
साहब ने भी काफी सहायता की है । 

लभी पति -- (सोचता ह्रा) ठीक है । वद संगठन एके दिन से प्रधिक 
हीं दिकेगा मेनेजर साहब 1 

मेनेजर बहुत मुर्किल है उस संगठन को तोड्ना सेठजौ | 

लदमीपति-( मुह बनाता हभ्रा ) बहुत श्रासान है । बातको बातें 
ट्टेणा वह संगठन । इन गवं में श्रापके दलालतोरहन? 

मेनेजर बो हा, श्नपने मन्दिर के पुजारो विश्वनाथ पण्डित, चौषरी 
गंगाप्रसाद, घौर भी करईहे। 

लददमीपति- तो उनसे मदद लीज्यि, भ्राज हौ । भौर गों के जितने 
सरदार श्रौर सूकदभेवाज है सबको पांच-्पांच सौ स्पये घ्रूस॒ दीजिये । वे 
मह श्रातंफ फलाद कि सरकार कल यहां पलटन भ्रौर पुलिस की पुरो ताकत 
लगानेजारहोहै। जोकोई भो फक्टरीके काम मे धङ्खा लेगा उपे गोलो 
मार दो जायेगी । पुज्ञारी जो तो य्हींहोगे न? 

मेनेजर~-जी हां, बुलवाता ह। ( षण्टो बता हुभा) बरसातो ! 
( चपरासी भाकर खड़ा होता है ) दरवान से कष्‌ दिया ? 

चपरासी--जौ हा, वह बुलाने यया है । 

मेनेजर--प्रच्छा, प्रपने मन्दिर के पुजारो विश्वनाथ पण्डित को तो बुला 
"लानो जरा । 

चपरासो--टृव श्रच्छा सरकार ! ( चा जाता है ) 

लदमीपत्ि- भौर मजदुरों के खम्बन्ध मे वहां कुछ नहीं हो रहा षा 
-मेनेजर घाहव ? 
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सेनेजर--जी हा, बसावन कोतो प्राप जाततेहँन! कल वहु मजदूर 
सपा का प्रेसीडेण्ट चुना गया है । वहभी कुलं मजदुरोको लेकर वहाँ उट 
या। ( कुछ पास जाकर घोरे पे) मजदूर समामे भीमेरे श्रादमी है षठ जी! 

लक्तमीपति--ठोक दै, मै तो यह जानता ही था प्नौर इसीलिए 

[सोढो पर कुछ लोगों के चद़ने को श्रावाज सुनकर पेठ चुप हौ जाता 
है । दोनों दरवाजे को श्रोर देखने लगते हँ । दस मजदुरों का प्रवेश । | 


लद्मीपति --( मजद्ूरो से ) श्राग्नो, पास श्रा जारो । देवो भाई, मालिक 
भ्रौर मजद्र का सम्बन्ध बहुत घनिष्ट होता है । जब तक फैक्टरी है तब तक 
मालिक श्रौर मजदूर दोनों ह । फैक्टरी कौ तरक्की होगी तो हमारी तुम्हारी 
दोनों कौ शषरकको होगौ । मेहनत ते काम करो श्रौर फिर देखो, जो तुम मांगते 
होर्भैदेतारहरंया नहों। भ्रौर देखो, इन लीडरों के चक्रमे न पडो । वे तुम्हे 
प्रागे कर श्रपना मतलव गाढना चाहते हैँ | भ्राखिर तुम तो यही चाहते हो करि 
ठुम्ट।री तनख्वाह्‌ बढ़ाई जाय ? [ खड़ा होकर | मेनेजर साहब ! 

मेनेजर--ज ! 


लदमीपति- देखिये, ध्रगले महोने से इनको तनस्ाह बढा दीजिये श्रौर 
यह्‌ एलान करा दोजिए कि स्का मंहगाई भक्ता दो सूपया श्रौर बढा दिया 
जायेगा । ( मजद्रुरों को भोर मुलातिव होकर ) भौर देखो, कम्युनिस्टों भौर 
सौगलिष्टो कामै कटर दुरमनर्ह्र। अतोकांग्रोसी ह्भौर चाहता दकि हूर 
मजर काग्रेस का समर्थक वने। इसलिये लाल क्ण्डेवाली यूनियन में जो 
शामिल होगा उसका मुञ्से बड़ा दुटमन कोई नही होगा । भगर....( सीद्वियों पर 
किसी के चद्ने की श्रावाज) देखिये मैनेजर साहव, कौन है ? ( मैनेजर भागे 
बकर दरवाजे से देवता है । ) 


मेनेजर] सऽ फ श्रोर देवकर ] मुनीम जौ शौर उनके साय कोई श्रौर 
शायद वहो राजेन्द्र जौ है [ दरवाजे से दोनों का वेश | 


त्च्मीपत्ति-[ खडा होकर स्वागत करता हृभ्रा | भ्राक्ये राजेन्द्र जी, 
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कब से प्रापको प्रतीक्षा कप रहा) देखिये, ये हमारी फौव्टरौ के मजदूर है, 
कुछ गुमराह हौ गये थे बेचारे ! 
राजेन्द्र-[ मजदूरो को भोर देखता हुघ्ना | क्यो वात क्या है ? 
लद्मीपत्ति-श्रजी बात क्या है!) ये सोग लाल मंडेवाले मजदूर 
युनियन के कार्यकर्ता है । वही यै इनि कह रहा धा करि हमतो गाधीवादी 
है, इसलिये म चाहत। क्कि यहाँ गाधी जो के उसूलों पर चलने वालो मजदूर 
सभा काम करे । रजेन््रजी, भाप हमारे मजदूरों का नेतृत्व कीजिए 
[ मजदूर से ] देखो, ये देश ॐ बहुत बड़ त्यागौ नेवा श्नौर॒देशसेवक' ग्रलवार 
के सम्पादक है। 
राजेन्द्र-प्रजी सेढजी) मैवा? मतो एक श्रदना-सा सेवक ठहरा । 
हौ, ्रगर मजदूरो का काम मेरे विना न चलता हो घब तो विवश होकर मुभे 
यह काम करना हो पडेगा । इतना मँ विखवास दिला ह कि यथाशक्ति 
मजदूरो का कोई श्रित नहीं होने दुगा श्रौर म्रहिसात्मक ठंग से उनकी 
सभी मगिं पूरी कराने का प्रयत्न करता रङ्गा । बोलिए्‌, प्राप लोगों को 
व्या रायदै? । 
एक मजदृर-जी, भ्राज शाम को मजदूरो कौ एक सभा करके यह वात 
तै कर ली बाय तो ज्यादे श्रच्छा हो । 
ल्दमीपति- र, समे समा करने की क्या जरूरत है ? हमारे मिल के 
जितने मजर है समी उसके सदद्य हो जागे । 
राजेन्द्र-फिर भी सेठजो, पदाधिकारियों क चुनाब वगैरह भ्राज शाम 
को हो जाना चाहिये । 
लदमीपति--भ्रच्छौ वात है। मेनेजर साहब ! सभो मजदूरों को यह 
सूचना दे दोजिये कि भ्राज शाम को सर्वोदय मजदूर यूनियन को सभा होगी, 
जिसमे प्रसिद्ध गाधोवादी नेता रज्र जी का भाषण होगा। [मजदूर से] 
च्छा, जाभ्नो तुम लोग, श्रौर हा पूरे, तुमं उस यूनियन का सेकरेटरो बनाया 
जायगा 1 क्णो राजेन्द्र जो ! यह बहुत दिनों से मजदुरो मे काम करताश्रा 
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रहा है। 

राजेन्द्र- तन इससे भरच्छा क्या होगा सेठजी। (सभी मजदूर चले 
जाते हैँ। 

लक्तमीपति- देखिये रजेच्धनी, मेरे जीवन को सवे बडी परोक्षा होने 
जा रही है, इखमें मेँ प्रापक सहायता चाहताहरं। 

राजेन्द्र- किये, मै भरापके लिए क्या कर सकता ह सेठजी ! 

लदमीपति- प्राप हौ वह काम कर सकते हं राजेन््रजो, जिस पर मेरी 
सफलता निर्भर करती दै। कल मेरी फौक्टरियों का शिलान्यास होने वाला है 
भ्रौरनयेफार्म का भी काम णुरू होनेवाला है, लेक्रिन रायसाहव भूपतिरसिह 
भरौर प्रजापति इस समय मेरे सवसे वड़े दुरुमन वन गये हँ । वे नहीं चाहते कि 
मेरी फवटरियां सुले, इसलिए वे किसानों को सत्याग्रह करने के लिए मडका 
रहे हँ भौर मजदररों से हडताल करने के लिए कह रहे हं। 

राजेन्द्र-श्रच्छा ! भ्राखिर कयो ? 

लत्मीपति- क्यों ? दुष्टो की दुष्टताका भी कोई कारण होता है 
राजेन्द्रनो ? जमीदारो हट गर्दहै न, इसलिए रायसाहब श्रव लीडर बनना 
चाहते है पौर प्रजापति तो नाच-ाने वाना ध्रादमौ छ्हरा, रायसाहष के 
वहकयेमें श्रागयाहै। इनलोगोंने मेरे पागल भाई को भी उलटा-सौधा 
पठ्ाकर अ्रपने यहाँ बुला लिया दै । 

राजेन्द्रो फिर इसके लिए श्रापने क्या सोचा है ? 

लदमीपति~-[ खड़ा होकर टहलता हप्र ] उपाय तो बहुत भ्रासान है 
राजेन््रजी, लेकिन यदि श्राप चाहें तो ? 

राजेन्द्र-म वाह? 

लच्मी पति जी हा, श्राप ! उद्योग मन्व श्रापके भित्र है, भ्रापने विकास 
समिति में माननोय मंत्ी दवारा जो काम कराया है उसेभमँ कभी भल नहीं सक्ूगा । 
लेकिन यह दुसरा काम भी भ्रव श्राप ही को करना होगा । 
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राजेन्द्र-जरूर कङ्गा, लेकिन काम क्था है? 

लदंमीपति- मँ बाहवा द्र छि कल उद्यो मभ्नौी हमारी ई फक्टरियो 
का शिलान्यास फरे । 

राजेन्द्र- [आइचर्य से] लेक्रिन षह कषे हो सकता है सेठजो ! कल शिक्ा- 
न्यास करना है प्रौर भ्राज श्राप कह रहै है । हो सकता ह उनका पहले से कोई 
कार्यक्रम बना ही, 

लद्मीपति--चादे जो भी हो, चाहे इसके लिए उनको कोई घौर कार्थ- 
क्रम छोड़ भी देना पडे, किन्तु राप उग्रं श्रवरय लादये । ( विकट जाकर 

धीरे से ) राजेन्द्र जौ ! चादे जितना सया खचं हो, मै तैर ह । बोलियि, इस 

। समय क्िताता दे दु? 

राजेन्द्र- [कुच सोचता हुमा] पव यट तो मँ बाद में वताञगा । जरा 
पू ~ 

लदमीपति-फिर भो खर्च॑-व्चं के किए ? मुनोमजी रूपये लाये है ? 

मुनीम-जी हां । ( घोतौ फ सीर से नोटों की गडढी निकालते ह । ) 

लदंमीपति--रजेश् जी, रक्सो तो नीचेहै न? शाप श्रभी सस्व्रीजी 
के यहाँ जाइये । घ्रभी शायद बेंगले पर हौ मिल जाएगे श्रौर प्राजके खर्च॑- 
वर्च के लिए एक हजार लीजिए । (वोरे से) श्रौर देखिए, रूपये फी 
चिन्वान कीजियिगा। मेरा सव कुं भ्रापही का है। परान का सवाल है 
राजेन्द्रजी । 

राजेन्द्र-( मया लेता हुभा ) श्रच्ी गत हैमजा रहा, कोशिश 
करूपा । [ उठकर नमस्कार करता श्रौर चला जाता है । ) | 

लदमी पति- मेनेजर साहब, पुजारी जी नहं भ्राये व ? सैर भ्राज | 
शाम को उनके सायर्गाव में चले जादएगा श्रौर किसानों को समन्ञाइएगा 
कि जितने बालिग मदं ननोर भौरतें नयो फेकडरियों मे काम करना चाह, सवको । 
काम दिया जायेगा । विर्वास पैदा करने के लिए उनका नाम-धाम भी | 
लिख सीजियेमा । समन्न गये न? प्रौर हां, भभी थोड़ी देरमें हमारे साय ` 
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कचह॒रो चलिये । राय साहृवने द्टे श्राईर कराया हैन। ह....ह्‌...उसके 
वारेमेंभो नरा पुलिखक्प्रानसे मिल लिया जायेगा वों? ( सीदी पर 
किसौ के चटठ्ने को श्रावाज । ) देखिये, पण्डितजो ही भ्रा रहे है णायद । श्राद्ये, 
भाइए पण्डितजी । [ दरवाजे से बसावन का प्रवे ] श्ररे तुम ? 

सेनेजर कषे क्या हवम है ? सेऽ्जी, यही ह कामरेड बसावन । 

लल््मीपति--्ानचन्द्र का संदेण लेकर भ्राए ठो शायद ? 

दलावनं ~ जो नहीं, मजदूर सभा का संदेश लेकर । 

लत्मी पति--कैसौ मजद्र-सभा ? किसको मजदूर-सभा ? 

बखावन-- जौ मजदूरों को मजदूर सभा होती है | 

ल्मी पति-- कभी-कभी नाचने-गाने वालों नौर पायलोंको भी मबदरूर 
सभा होतो है। खैर, सन्देश क्या है मला? 

बञ्रावन-[ एक कागज आगे वाता हा  मचदूरो को ये मगिंहं 
घनौर प्रो न होने पर पन्द्रह दिन वाद हडताल का नोटि् । 

त्मीपति -~[ कागज लेकर नोचे वाला भाग पठता है । | ज्ानचन्दर 
प्रधान सन्तं बावन --प्रसीडेण्ट -रानीवाट पेपर मित्स मजदूर सभा 
हा...हा....हा...तो यष्टु तो पगलों भ्रौर नाचने-गाने वालों की मजदूर खभा 
दै? क्यों? 

बखावन-सेभ्जी, इमारो मांगों को हकर यालने की कोणिश न 
कोजिए; नहीं तो हरे हंडगल क लिए ... 

लदंमीपति-(यरजवा हप्रा) चपर रहो ? हडताल तुम्हारे पुरे भी नहीं 

करा सक्ते वहां । प्रौर यह्‌ नोटिष् ? मेरे पास पागलों को बाते पटने के लिये 

रसत नहीं है । ( फाडकर टुकडे-टुकडे करके फक देता है । ) 

दसावन-- तो इड़ताच होकर रटहेगो सेठजो । [ जाना चाहता है । ] 

ल्लदंमीपत्ति--ख्को ! तुम भ्रभो नहीं जा सकते । ( बसावन ख्कृर पीये 
दकता है । लक्ष्मीपति भो खड़ा होता है । ) यह मेरे पास भ्राग्रो। 
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असावन-यों लाल-पीले क्यों हो रहे हँ ? कहिए न जो कहना 
हो । 

लदमीपति- मैनेजर साहब, दरवाज। बन्द कीजिए, ( मैनेजर दरवाजा 
बन्द फर देता है । ) सिटकनो भो बन्द कर दीजिशद्‌। हां देखो बसावन, तुम 
दोसे एकहीकर सकते हो- मिल को नौकरी या ज्ञानचन्द्र को यूनियन का 
समापतित्व । बोलो, कौन-सा काम फरना चाहते हो ? 

बसावन~मगर म दोनों ही काम करना चाहता ह सेठजी ! 

लदमीपति- सका मतलब कि तुम नौकरी नहं करना चाहते! घो 
घ्ाप्नो, स्तीफा लिखो । 


बसावन मगर म स्तोफा नहीं दगा सेनो! मरौर ध्राप सुमे निकाल 
भी नहीं सकते । 

लदमीपति -कामुन के भरोे कूद रहे हो? हा....हा.. हासे तुम्हे 
निकाल भो सकतः हु` बसावन, भौर मेरा कुच नहीं होगा । मगर इतन भंस्षट 
करने नहीं जाऊंबा....धच्छा एक रास्ता श्रौर है । सर्वोदय मजदूर खभामेंकाम 
करोगे ? मै तुम्हारो वरक्को भो कर दूषा । बोलो ? 

बसावन-जो नहीं, लालच किसो श्रौर को दोजियेगा सेठजो ! 

लत्तमीपति--भ्रच्छी वात है। तो लिखिये भैबेजर साहब, स्तीफा तो 
लिखिये इनका । [ मेनेजर एक सादे कागज पर लिखने लगता है । | बसावन, 
खूब भच्छी तरह सोच-समञ्ञ लो ? तुम्हारे भो बोबो-बच्वे होगे । लुह भी मारे 
मारे फिरना भौर रहं भो" सड़क छा भिखारी बनाना हो तो स्वोफा देदो, 
नहो तो जो भे कहता द्र, वह करो भ्रौर चैन से जिन्दगो के दिन गुजार । 

बसावन [ जोर देकर | मगर म दोनोंमेंसे एक भी नहीं करू या 
सेठजी ! 

लदमीपति--भच्छा ? यह बात है? ( मैनेजर कागन देठके श्रागे 
बढाता है । ) 

मैनेजर भ्रपने हित को बात सोचो बसावन । पायलपन न करो ! 


<== ~क -------- 





+) 
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वसविन--इसमें सोचने की क्या वात है मैनेजर साहब ! भाप ममे 
जवर्दस्ती नहीं निकाल सकते । 

लदमीपति- लेकिन जवर्ईस्ती स्तोफा लिखवा सकते है। [क्रोषसे 
कपता हृभ्रा मेज कौ दराज से पिस्ौल निकालकर बसावन के सामने 
चला जाता है । | बोलो, लिखते हो ? 

ष॑स्रावन तहं लिखू गा । 

लद्मीपति --( सामने प्राकर सिर प्रर निशाना लगाता हृप्रा) वोम 
फायर कर दुगा । एक-दो... 

मेनेजर दस्तखत कराये देता दर सेनो । बघावन, यह लो कलस, 
इस्तल्त करो, जल्दो करो ? सेठजो, भगवान के लिए दया कोजिए बेचारे पर । 
कितने खून भ्राप कर चुके ह-प्रवर यह नया पापसर परन लोजिये सेठजी >... 
[सावन भरले बन्द करलेताहै जैसे उसे चक्कर श्रा रहा हो- म॑नेजर उसे 
एक हाथ से रोकता श्रौ दरे हाथ से कागज प्रागे बढ़ाकर बसावन का कलमं 
वाला हवि कागज पर कर देता है। बसावन दस्तखत कर देता है। दस्तखत 
होते ही सेठ ्रौर मैनेजर बडे जोर से ठहाका मारकर हंसने लगते ह । बसावन 
विक्षि्-सा भरं सोलता ्नौर हाय से जै भ्रंधेरे मे कर टटोलता-सा दरवाजे 
को भ्रोर बदृत्ता है । मेनेजर श्रौर सेठ फिर जोर से हसते है । ] 


[ परदा गिरता है ] 


ॐ ॐ 


न क १ 
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[ प्रनापविके भाश्रमके फाटकके वाहरण्ा मैदान । दशकोंके सामने 
फाटक रौर चाहरदीवारी का दृश्य! एक पां कौ भोर वह्‌ जमीन है जिस 
पर सेठ लक्ष्मीपति को नयो मिले बनने वाली हैँ । दूसरे पावकौ श्रोर नदो 

॥ प्र ये दोनों दृश्य श्रोट मै होने से मात्र सूच्य हैँ । कविता श्रकेली चिन्तित 
मद्रा म टहल रहो है । बाल विखरे हुए, श्रस्त-व्यस्त कपडे) जिससे ज्ञात होवा 
हिकि रात भर की जगोह) शायद किथी को प्रतीक्षा शर रही है वसावन 
का प्रवेश । उसके दाय में श्रलषार ६ । |] 

कविता-- बसावन भाई, विज्ञानप्रकाश जीको देखा है? वे गादा के लिए 
दवा क्लाने गये थे । 

बसावन नही, वे तो नहीं मिले । भ्राचार्थं जो श्रय कैसे हँ दीदी? 

कविता--विज्ञान बादर सवेरे उक्टर को नेर ध्राये ये। (चुषहो 
जातो है।) 

बसावन ( घबराकर) चुपक्यों हो गयी? बोलियिन! उाक्टरदे 
प्या कहा ? 

कविता--डाव्टर ने कटा कि हालत विस्ताजनक है। दिमाग पर चोर 
लगी है । , भ्रत्यपिक चिन्तित हो जाती है । ) 

बसावन--घवराभ्रो मत दौदे । भगवान हमारी मदद करेण ¦ 

कविता--कौत नाने बसावन ! सेठ घ्रपने उपयो के दल पर सवक्तो वण 


मेकरता जा रहा है! श्रगर कहां उसने भगवान को भी भ्रप्ने खयो से खरीद 
लिया तो क्या हो? 
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बसावन - दीदी, भ्रगर भगवान भी सेठकी श्रोरष्टो ग्यातो हम भगवान 
से भी लड़ गे । लेकिन प्राचार्य बी को-- 

कविता~-तुमने सुना दै वावन ? प्राज सेठ क्री नयी फौक्टरो का शिला- 
न्यास होने वाला है--ठीक हमारे प्राश्रम के सामने - वहां, सामने के मैदान 
भे...(वा्वं की भरोर संकेत करती है । ) 

बसावन -~सुना है; श्रभी थोड़ी देर बाद शिलान्यास होषा। शिलाभ्यास 
करने भरा रटे ह राज्य के उद्योन मन्त । देलिये, श्रलब्रारमे भौ छा है । 

कविता ( हाष पर प्रसश्रार लेकर पदन है) प्ररे, इतना सफेद मूठ । 

बसावन-पढ़ा है ददो, भौर यही दिखाने के लिए इसे लाया भो द । 

कविता--( समाचार जोर से पदृतो है) एक पागल का उत्पात । 
पागल पिरप्तार । कल स्यानोय कला-निकेतन ऊ एक विशेष सांडृति् 
प्रायोजन मेँ उस सय भयंकर गड़बड़ मच गयो जव दर्घकों को भीड़ मे एक 
पागल षुत गया । कला निकैतन के प्राचार्थं उश्च समय धन्यवाद भाषण कर रहे 
ये । पागल नै उनके ऊपर एक ईट का बड़ा टुकड़ा फेंका जो उनके सिरे पर 
लगा । प्रजापति जौ संच पर घायल होकर गिर पडे। लोगोंने पागलको 
पकड़ लिया । बाद मे सुचना पाकर पुलिस वहाँ पटवो श्रौर पागल को गिरप्त।र 
करनेगरई। (भ्रलवारको फाड्कर फक देती है) मूढ को हद हो ग 
बसावन । यह जनता को श्रांखों मे धल ज्लोकना नही तो श्रौरक्याहै? 

बघ्ाबन- लेकिन यह मूठ कब तक चलेगा दीदी। हजारों श्रादमे गवाह 
है कि केल रात मेँ दे लक्ष्मीपति श्रौर उनके मैनेजर अपने साथ पुलिस लेकर 
भराये ध्ौर वारन्ट दिखाकर ज्ञानचद््र जो को प्रकंड्वा ले गये । सेठ ङे गण्डो ते 
देलेवाजी कौ जिसमे श्राचार्य जी का सिर फूट गया । 

कविता ~ सफेद को काला सौ तरह उनाया जाता है । वाह्‌ रे दुनिय। । 

बसावन रीदी, यह सव रषये का खेच है ! सेठ ने इस भ्रखवार को खरोद 
लिया है । रजेद््र जी वेठ ॐ नौकर हो गे ह । इसोचिए वो वहं उन्दं कटठपुतली 
की तरह नचा रहा है ! कल णाम कौ खबर तुमने तहं सुनो ? ~ 
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कविता-कौन सी खबर ? 

बसावन-एेठ ने मजदररों को एक ग्रलग यूनियन बनायो है भ्रौर उसका 
नाम रखा गय है ^रानोघाट सर्वोरय मजदूर सभा” । दस देण सेवकः प्रलभ्रार के 
सम्पादक राजेग््र जो उस युनियन के प्रघ्यज्न चुने गये है । सेठ लक्ष्मीपति, मेनेजर, 
मिल के श्रधिक्रारी सभी उस सभामेंये। 

कविता-भ्रौर मजदरर ? मजदूरये या नही? 

बसावन--मजदूर भीये दीदी, प्रवे तमाशा देखने य्येये। लेक्रिन 
दोदो, सेठ लक्ष्मीचम्द बहुत चालाक है। जानती हो, उसने भपने भाषणमें 
क्या कहा ? 

कविता- यही कदा होगा कि हडताल नहीं करनौ चाहिये । 

वस्ावन-- नही, उसने कहा-- "मजदूर माइयो, यह्‌ फेक्टरी प्रापो 
दै। हम तो बस उसका हन्तजाम करते है श्राप सब लोग “सर्वेद्रय मजदूर 
सभा के सदस्य बन जाद्ये । 

कविता- भौर किनके भाषण हृए ? 


वसातेन~--राजेद्ध जी, मेनेजर श्रौर कलक सिनहा बादर के भाषण इए । 
राजेनद्र जो नै मजदूरों से महात्मा गान्धी के वताये भ्रहिसाके मार्गं प्रर चलने 
का उपदेश दिया । सिनहा बाबरूनै हमारी मजदूर खमा को खूब गालियां 
सुनाई भौर मैनेजर ने सेठजीकी भ्रोरसे यहं घोषणा को कि मजदूरोको 
दो मासका वेतन बोन के स्प मिलेगा श्रौर जो किसान रानोषाट कौ जमीन 
से वेदलल शथे गये हँ न्ह, नयी फौश्टरी मेँ काम दिया जायेगा । 

कविता--इसका मतलब यह हभ्रा कि सेऽने क्रिसानों भौर मजदूर को 
भी षरीद लिया। 


बसावन मजदरो को नही दीदी, सिर्फ किषानों को । मजद्रो मँ उसने 
ट डालने कौ कोश जरूर की दै लेकिन मजदूर किसानों को तरह स्वार्थी 
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महीं होता । वह श्रमना निजी लाभ नहीं देवता, प्रे मजदूर वगं का लाम 
देखता है । 

कविता-तो क्या तुमह धरा विश्वास है कि सभी मजदूर तुम्हारे 
सायै? 

बघ्ावन- कुलं को छोडकर बाकी सभौ मजदूर हमारे साय ह। कल 
रातमें यहाकी घटना के धाद मजदूर--वस्तीमें हमारी समाहईदथो । हम 
भाचा्यंजौ क्रा साय क्रभी नहीं छोड़गे ` कभी नहीं ! 

[ फाटक के भीतर से कला, दीदी-दोदी फो श्रावाज लगाती है | 

कविता-्म यहाँ हं कला, बाहर । (कला बाहर भ्रातो है ) 

बखावन- ददो, मुभे बहुत जरूरी कामसे कुच साथियों से भ्रमी 
मिलना है म थोड़ो देर में वापस प्राता । 

कविता--जाश्रो । लेकिन जल्दो हो श्राना बसावन भाई ! ( बसावन बाहर 
चला जाता है। ) 

कल्ला दौदो, वावा नीदमें वार-वार बसावन भ्रौर ज्ञान बाब्रूका नाम 
लेरहैर्है। 

कविता- वाबा प्रभो पुरी तरह होणमे नहीं धयेटहै कला। उनका 
मन बसावन प्रौर लानवन्रुमेहो लगादहृप्रा है, इसी से... 

कला-- ज्ञान बाब्‌ का कुछ पता लगा ददी ? 

कविता हां, सवेरे विज्ञानप्रकाश बता रहेथे कि उन्हं रावमेंदही 
पायललाने में भेज दिया गया था । लेकिन विज्ञानप्रकाश जो ने सेर फोन कर 
गुहमंतौ से बाते को थी । उन्ह उम्मीदहैकिवे ज्ानवरान्रु को रिह्‌। करा लेंगे । 

कल्ला दोदी | जञानवाद्रू इतने उत्तेजित क्यों हो जाते है ? कभी-कभी तो 
वे सचमुच हौ पागल जसा भ्राचरण॒ करने नगते है, मेने कलवावासे पुखा 


धा बावाक्या मापने ज्ञानवादू को समज्ञा? श्रौर जानती हो बाबाने 
क्या उत्तर दिया ? 
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कविता- क्या कहा उन्होने ! 

कला- उन्होने कहा कि स व्यक्ति के हदय मे एक ज्वालामुखी सुलगः 
रहा है; पर उसे ९ट निकलने का राता नहीं मिल रहा है। लेकिन...-लेकिन 
वह कैसा उ्वालामूल्ली है दीदी जो स्वयं रन्हीं को जलावा रहता है ? 


कविता- मने कल कार्श्म के पहले उनका हृदय टटोलने की कोशिश 
कीधीकला। उनके मन को इतना प्रधिक दबायागयारहैकिवेश्रपने प्रस्तित्व 
कोही भूल बैठे है । पर उनकी विदरोही प्रतिया रह-रह कर शोले की तरह्‌ 
मडक उठती है । कुछरेसे क्षणो मेही वे पागल जैसे कार्यं करने लगते हँ ¦ 
पर वे पागल नहीं है। 

कल्ला षया उन्हुं ठीक नहीं किया जा सकता दीदी ? 

कविता- बहुत कठिन दै कला, लेकिन स्नेह, समर्परा, प्यार भौर 
भरात्मोयता से उन्हे स्वाभाविक रासते परर लाया जा सकता है । यह्‌ तभो सम्भव 
है जब कि उनके मन की भीरी गि खुल जाय, वे प्रपनेको व्यक्त करके हलक 
हो जायं । 

कला- तो फिर ह्मे यह करना ही होगा । चाहे जैसे हो... 

कषिता-कला, भने कल उनके मनो गाठ लोल दी) उनका रहस्य 
जान जिया भ्रौर मेरा विवास दै कि प्रव वे बिलकुल स्वस्थ हो जारयेगे । 

कला कोर सा रहस्य ? मुभे भो बताभो दीद ! 

कविता कला, ज्ञाबावू को वध्पन से ही प्रखहरीय यातना दी मयी 
है। उन्हां को नहीं, उनकी माँ को भो) 

केला उनकी माँ को ? व्या उनके बाप ने यह्‌ सब क्रिया ? 

कविता- नदी, बापने नही, लक्ष्मीपति ने, यह लक्ष्मीपति ज्ञान जाडं 
का सगा भाई नही, उनके पितारठ मंगलदास क। दत्तक त्र है । ज्ञानवा्र 
कौर्मांसेठ मंगलदास की दूसरी पत्नो धीं) जन बेहत दिनों तक उनको कोई 
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सन्तान नहीं हुई घो उन्हीं के कहने से सेठ मंगलदास ने म्मपने एक दुर के 
रिषतेदार के रङ्को गोद ले लिया घा। वही लड़का भ्राज सेठ लक्ष्मीपति 
बन वैठादै; 

कल्ञा- भ्रौर ज्ञानवान्न ? 

कं विता--लक्ष्मीपति के बडेहो जाने पर बुढ़ापिमें ज्ञानवब्रु का जन्म 
हमा । लक्ष्मीपति को प्राणा नही घो करि मंगलदास को उस उग्नमे कोई संवान 
होगी । ज्ञानबाबरूके पैदा होने पर उसे डर हुभरा कि उसका भरधिकार छीन 
जायेगा । इसीलिए उसने संगलदास फो जहर देकर मार डाला। उसके बाद 
ज्ञानवातूश्रौर उनको ्माको तरह-तरह के कष्ट दिये जानै लगे। ज्ाननाद्र 
को श्रवेध संतान बताया गया; उम्हं नौकर तक पोठते ये, पठने नहीं दिया जातः 
था, उनको धर से निकाला नहीं गया, बाक्तो सव कुच किया गया । इतना 
होते हृए भौ ज्ञानबाब् कौ प्रतिभा नहीं मरौ । किसी तरह उन्होने छात्रवृ्ति 
के सहारे प्रथम श्रेणो मे दर्शन शास्म एम ए० कर जिया । किन्तु षरं 
प्रन भीवे पागल दही के जाते रहे । 

कला--रहने दो ददी, भ्रव भ्रधिक नहीं युन सक्तो ! 

कविता--पव तुम्हीं बताश्रो, ेसा व्यक्ति क्या सचमुच पागल हो 
सक्ता है ? 

कला --ङिन्तु ददो, सेठ लक्ष्मीपति ने तो उन्दे पागल सिद्ध करके ्राखिर 
गिरप्तारक्रराहौ दिया! 
£ कविता--लेकरिन सचाई छिपी नहों रह सतो । भुमेः विवास है कि 
वज्ञानप्काम्‌ श्रपने बक्तिगत प्रभाव से ज्ञानवान्रु को मुक्त करा लेगे । 

कला -विज्ञानवातरु प्रभो दवा लेकर नहीं भ्राये दीदी ? 


कता -मैवावाके पास चलती ह्र तुम योडा भाराय कर लो, 
( जाने लगतो है । ) 


सलाम भी चलूगो दीदी, मुमे श्राराम नहीं करना है! (कविता के 


० धरती ओर आकाश 


पोचे-पीछे चलो जाती है । संच खाली हो जातादहै। धोड़ो देर में एक पादर्मसे 
बसावन; रजा, भोला भ्रादि का प्रवेश ) 

बघाबन-लेक्रिन रज्जाक भाई, प्राचां जी इसके लिए राजोनहोगे। 
उनि इसके वारे में कुदं भी कहना वेकार है । 

रज्जाक्र-- बसावन, हम जा कुच करेगे उको सारो जिम्मेदारो प्रार्य 
जो पर हौ जायेगी । इसलिए उनको राय के खिलाफ... 

असावन-रज्जाक) पिस्तौल दिखाकर मुञ्लसे स्तीफ। लिखाया गया है, 
जानवाद्रू को पागलखाते में वन्द फियागयाहै मौर भ्रावार्यजी को पत्थर मारा 
गया है । इसका बदला लेना हो होगा । मँ जानता, श्रावार्थं जी इसके लिश 
तैयार नहीं होगे। वे प्रहिस्ावादी हे श्रौर हृद परिवर्तन मे विश्वास 
करते ह । 

भोल्ला-किर भी उन खबर तो कर ही देनी चाहिए कि हम लोग 
च्याकरनेजा रहे! 

बसावन -प्रोर भ्रपर उन्होने हमलोगों को ठेखा करने से मना कर 
दिया तो ? 

रज्जाक--रहा, यह तो सोचने कोवातरहै] क्या सिफं मंत्रीको काला 
कण्डा दिला देने य जुलूस निका देने से हो हमारा बदला पूरा हो जायेगा ? 

मोला- तो फिर हम लोग य्ह भ्राये हो कयो ? 

वतताबन -भ्रयेरहैतोक्या बुरा हुमा? एकवार भ्रावार्थं जी के दर्शन 
तो कर लें? कोनःजाने फिर... 

भोला- एसी बात महसे न निकालो बसावन ! हमने जोते कियाद 
उसे पुरा करके रहेंगे । 

वखावन--तो फिर हम तीनों यहां भगवान का नाम लेकर यहं कसम 


ले ...( बसा फाटक के भोतर से कषिता का प्रवेष | वह्‌ चुपचाप इनकी बातं 
सुनती है । ) 
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भोला भौर रज्जाक--हम कसम लेते ह कि भ्राज हम सेठ लक्ष्मीपति 


कविता--( वोच ही में कड़कती भ्रावाज मे बोल उठती है ) बसावन ! 
यह्‌ सव क्यादहो रहार? 

( तीनों चौककर सकपक्रा जाते हैँ । ) 

बसावन--( संमलता हुध्रा ) कु नहीं दौदो, हम लोग जरा....... . 

कविता- हमने सथ सुन लिया है वावन ! लेकिन सोच लो कि तुन 
लोग जो करने जा रहे हो उसका नतीजा क्थ। होगा ? 

भोला-- भ्रव चाहे जो भी नतीजा ही लेक्रिन हम श्रपने कौल से पीले नहीं 
हृटेगे दीदी ! 

कविता- र्म फिर कहती टर, बदला लेने के उम्माद मेँ तुम लोग गलत कदम 
उछानेजा रहे हौ) 

बसावन --ग्रलव हो या सहो, मगर ददो, प्रव हमारे सामने सिर्फ यहं 
रास्ता रह गया है । 

कविता-पाषिर करने क्या जा रहे हो तुष लोग ? 

बसावन--दीदी, श्राचार्यजौ का लाल खून हमारी पालो मे उतर श्राया 
है। हम हिसा श्रौर भ्रहिसा वहीं जानते, हम तो खून बहाने वालो का खून 
बहा्येगे । श्राज या तो सेठ लक्ष्मीपति रहैगे याम... जा राशि 
(जाना चाहता । ) 

कषिता बसावन, सको बसावन ! उतावले में तुम जरूर भयंकर श्रपराष 
करने जा रहे हो। 


बावन -- [ क्रोष तते ] भ्रपराघ ? दोदो, खूती का खून करना श्रपराध 
है? मो श्राचार्यं जो से यही बताने धायाथा। 


कविता-भ्रपराध है बसावन । श्रगर बाबा श्रच्छे होते हषो कभी वुम्हं 
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ेसा श्रषराध नहीं करने देते । मर्म भी उन्हीं कोवेटो ह्र । सेँतुम्हे एेखा 
नहीं करने दे सक्ती । 

बसावन--दीदो, ज्ञानवाब्रु ने सूञ्लपे कहाथा कि न्याय भ मांप्नेसे 
नही मिलता, वह तो बाहों को ताक्तसे छना जाता है । 

कविता-जानबाबरूको बातें ज्ञत्व जानें, लेकिन इवना्तेरा कहा 
जषर मानो कि कुच भी करने के पहले विज्ञ(नप्रकाशजो से जरूर सलाह ले लो । 

बसखावन--विज्ञानप्रकाण ? क्या उन पर विश्वास करतोहो दीदी। वै 
सेठ के भ्रादमो हे। 

कविता-एेसा मत कहो भाई । कल रातत उन्हीने हारो जो सहायता को 
हे उसे मेँ जीवन भर नहीं भूल सक्ती । बाबा की जिन्दगी भरगर बच गयीतो 
उसका साराश्नय उन्दांको भिलेगा। रातोरात शहर से डाक्टर को लाना, 
पहु"वाना, फिर सवेरे डाक्टर को लाना, पैसा खच करना । कौन दूषय के लिए 
इतना करता है बसावन । सेठ का भादमो एेसा कथो करेगा ? 

बघ्ावन- किन्तु श्रभो कल कवे सेठ को कदमदोसौ करते रहैहै 
दोदो ! एक दिन मे हौ वे इतना बदल जायेगे, मु विश्वास नहीं होता । 

क विता- मनुष्य का हृदय पत्थर नहीं है बसावन ! 

वसाबन- लेकिन पहले हृदय तो हो उसके पाच ? 

कविता--म्रपर बह मनुष्य है तो उसके पास हदय भी प्रवद्य होा। 
हृदय कब बदल जायेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं । विज्ञान्र।श जो वैज्ञानिक 
होते हृए भौ खहृदय है बसावन, इतना मँ तुम्हे विश्वास दिलावी हं । 

बसावन हौ सकता है दोदी, तुम्हरे कल के धुष-देवता" नामक नूत्य- 
नाय्य ने उन पर जादू किया हो! 

कविता कहं न कहौ खे उन पर जादू जेष प्रभाव ठो जरूर पड़ा है । 
(तुम उने सलाह लेकर हो कदभ उठभ्रो 1 


बसावन-नेकिन मेँ उन्हे द्द कहां? 
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कविता-वे इसी समय भ्रानेको कह यये ये। शायद उन्हं जिलाधीण 
के यहां देर लग गयी हो। 

वसावन-जिलाधोण के यहां? 

कविता (दुर से देलती हुई ) वह देखो तो वप्ावन, उस सरमट के 
, उसश्रोर दो श्रादभी दीखते द? 

ब8विन--रहां दौलतेतोदै ( कुठ ्रौर ध्यान से देलवा ह मषर पेषं 
कोश्रोटके कारण घाफ दिलाई नहीं पड़ रहा है।) 

कविता--विज्ञनप्रकाण श्रौर नवार तो नही हैन? 
( बसावन श्राव प्रौर जि्ासा कौ दृष्टि से कविता कौ श्रोर देवता है, 
व्योहो भीतर से कला दौडतौ हई श्राती है ! उसके चेहरे पर उदास मिधित 
भरसन्नता है । 

कला--दोदो... दीदी ....वावा जाग गये है, तुं पू रहेये.... 

कविता तुमने दवा नहीं पिलाई ? 

कला - तुम्हीं चलकर पिलादो। ( कविता धव्रराकर भीतर जातो है। ) 
कला-( बसावन की श्रोर देव कर ॒कदृकषो है । ) बसावन भाई, बाबा नीदमें 
बार-बार तुम्हारा नामने रहे ये। 

असावन- मेरा नाम ले रहै थे? ( ब्याकरुल होकर) मेरा नाम. 
उनश्चे मिरु गा .. मितूशा लेकिन नहीं । पहले मै श्रपना काम करू या- खून 
कै बदले खून .. ( जाने ॐ लिये धमता है त्योंही मोलई चौधरी श्रौर एक मक्षदुर 
का प्रवेश । दोनों ही धराये से मालूम पड़ते हैँ । घव भीतर से भावाज 
श्राती है कला भ्रौ कला . "कला भीरत दौड जाती है । ) 

बसाबन-- श्रा गये चौधरी जी ? क्या हालहै गाव वालोंका? 

[ चौधर चप है, श्राल नोचे सुक जाती है । ] 

बसावन-( भ्रातुरता से ) बोलिये चौधरी जी, वपक्यों हो ग्ये प्राप? 

बोलते क्यों महो ? प्रापक से कितने श्रादमो भार्हे द हमारे नुवूख में? 


क नो 
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रञ्जाक-- बसावन भाई गाव के सभी भ्रादमी सेठसे मिल गये है। जिन 
लोगोंको जमोनसेठने वेदवल कराई है उन्दं काफौ रूपये देर उसने श्रपनी 
प्रोर मिलालियादै! गाषिका एक धादमो भौ हमारा सायदेनेको तैयार 
नहीं है । 

बघाबन-( करोधसे ) चौधरी जी प्राप भो... 


चौधरा-- प हर तरह यार हर खावन ! भ्ाचार्यजो के लिए मँ भ्रपनी 
लान तक निदावर कर क्ता ह्व, लेकिन श्रकेला चना भाड़ तौ नहीं फो 
सकता ? 


बल्लावन-- वस वस, भ्रव ्रधिक मत बोलिये चौधरी जी, भगवान के 
लिए परब चुप रहिये । देख ली प्रापकी चौधराई श्रौर किञचानों को ताकत! 
जरा-जरा सी बाद के लिए मठ बोलने श्रौर वेर्ईमानी करने वाले किसानों से 
बहादुरी भौर त्याग कौ भाशा करना ही गलत धा। 


चोधरी- मगर अँ श्रावार्थनी को यह सलाह देने प्रयाहि प्रबसेठसे 
क्षगड़ा बढाने से क्था फायदा है ? 


बसावन बौधरीजी, श्राचार्थनी भ्रापकी तरह वेपेदी के लोट नहींहै 
कि कल इस करवट प्रर भ्राज इस करवट । उनकौ रश्राखों पर श्रापके किसान 
भाद्यो की रह घांदी का सफेद प्रदा नही पड़ा है कि श्रपना हित-घनहि 
कु सूम ही नहीं श्राप शौक से जाद्ये प्रौर सेठ लक्ष्मोपतिके वलवे 
सहलाइये । णाइये उषर जहां सेठ का दरवार लगने ना रहा है । 

मजदूर लेक्रिन वाब सोचने को है बसावन! 

ब खावन--( भ्ारचरथ से उनको भ्रोर देखकर ) श्रभो हमको श्रौर कुच 
सोचना-समञ्लना बाकी है भाई ! कल रात को सभा केवाद भी? 

[ गहर से राजेनद्र श्रौर मैनेजर का पवेए । सभो चुप हो जाते है । ] 

राजेनद्र-( व्यस्ततापूर्वक ) श्ररे राप लोग यहां क्या कर रहे है? 
चलिये, चलिये सभा मे वैषिए-- मिनिस्टर साहब के भरने मे भब देर 


तृतीय अंक ६५ 


नहीं है । ( चौधरी रौर उसफ़ा साधो मजदूर दोनों जाते ह । 

मेनेजर स्थिति को कादू म लाने के लिए वात बनाता है।) 

मैनेजर--राजेन््रनी, भापने इन्दं पहचाना नहीं शायद, ये क।मरेड 
वसावन है, लाल यूनियन के प्रेसौडेण्ट भ्रौर यह रज्जाक, इतका साथी । हां 
भाई, देखो हम भराचायंजी को सभामे ले जाने के लिए यहां श्राये हैँ। 

वसावन- तोयो कदविये मेनेजर साहब ङ्नि श्राप ्राचार्थजीको चढ़ाने 
भ्रायेहै। 

राजेन्द्र-चिदाने? व्याक्ह रेह श्राप? कतो चाहता याकि... 
[ एकाएक कविता भोतर से कुछ कहने के लिए जल्दी-जल्दी मातो है, किन्तु 
राजेनद्र श्रौर मैनेजर को देखकर ठिठक जातो ह । राजे कविताको देखकर 
दूने उत्साह से बोलने लगता है। | प्रादय कविता जो! कल तो ्राप लोगों 
ने कमाल क्र दिया । लेकिन श्रन्ठ मै जरा प्रानन्द किरक्रिसया हो गया । फिर 
भी "देश-सेवक' मे यैने उसको ब्डो हौ सुन्दर रिपोर्टिग कोहै। तोर्मश्राज 
की सभामें श्रापकोश्नौर श्राचार्यजी को विेष रूप से भ्रासंत्रित करने आया ह 

कविता--श्रापने जो खबर छापी है उसके लिए धन्यवाद ! मूढे का 
नौकर भूढा ही होता है । सेठनौ ने मेजा है श्रापको? 

नेजर- जीरा, जी हाँ... 

राजेन्द्र- यही समक्न लोजिये । सगर सच्ची बात तो यह हैकि जवे 
मने भ्रापलोगोकीकलाकी करामात देसी है, मेरे मनमें यही इच्छा बार 
बारजोरमारतीहै कि किसी समय मिनिष्टर साहव को भी प्रापका कला- 
प्रदशेन देखने का भरवसर मिलता, लेकिम वह तो बाद भैं कभी होवा रेया । 
भाजतोमेँभ्राप लोगों को उनसे मिला देना भर चाहता दं । सच मानिये, 
हमारे मिनिरटर साहब इतने बड़े कलाप्रेमी हँ इतते बडे... 


क विता-- जितने बडे भ्रापके सेठ्नो भो नहौ है, क्यो ! 
बसनिन--तव तो बही मुरिकल है दीदी । सेठजी तो कलाक र फी पूजा 
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ई टपत्थरोसे ही करते हैँ मिनिस्टर साहब को कृषपादष्टि कहौं प्राप पर हो 
गयी तब तो... 

कविता--जब सेठजी कौ यह दशा है, तन मिनिष्टर ऊ पास तो बसावन 
माई, पुलिस दै, १्टन है, बन्दे है, रहने ॐ लिए हवाला श्रौर जेललाते है। 
उनको कृपा भ्रोर हमारे माग्य-हा....हा...हा... 

राजेन्द्र- कविता देवो, भाप तो मजाक कर रहो है ।  श्रापसे सच कहू 
रहार, मभाक करने का समय नहीं है । बस वो भिनट मं मिनिस्टर साहब 
भा जायृगे समा-मण्डप लचा्लच भरा है मजदरो श्रौर किसानों से । 

मेनेजर ॒राजेन्दरजो, श्रव देर करना ठीक नहीं है । देवीजो, भ्राचार्यजी 
कटा हँ? 

बस्रविन--भाप लोगों नै एकवार तो भराचार्थजो का स्वागत ६'ट-पत्यर 
से किया, श्रव क्या उन्हे... 


कविता- चुप रहो घसावन । मैनेजर साहब, बावा को हालत चिन्ता- . 
जनक है । डाक्टर ने उन्हें किसीसे मिलने-नुलने से मना कियाहै, धापकोजो 
कहना हो मृङ्ञसे कटहिये । 

राजेन्द्र- तो भाप हो चलिये, कला देवी को भी ले लीजिये । 

कविता कला हो नहीं राजेन््रनी, हम सभी श्रा रहे ह; लेकिन ध्रापका 
मेहमान बनकर नहीं । हम श्रापको समा मे विरोवप्रदर्णन कर के मिनिष्टर 
साद तक श्रषनी श्रावाज पदटरायेगे । श्राप जाद्ये श्रौर हमारे विरोधो 
रोकने कोजोभी तैयारी करनो हो, लुशो से कोजिये । बावा की यहो ्रा्ञा है। 
म प्रभो इसकी सूचना भ्रापको भेजने वाली थी । 

राजेन्द्र- विरोध प्रदर्शन ? 

कविता जी हां, विरोप्रदर्शन श्रौर सत्याग्रह ! 

राजेन्द्र- सत्याग्रह ? 

4 ५ उद्ि्नवापूवेक ) चकते राजेन्ो, यहाँ भ्रव समय गवाना 
र है॥। 
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बसाबन--भ्रौर सेठजी से कह दोजियेगा मेनेजर साहब कि भ्राज उनको 
पिस्तौल वेक्तार साबित होगो । 

कविता--वसावन ! [ बसावन चुप हौ जाता है । राजेश श्रौर मैने- 
जर बाहर निकल जाते हैँ । कवित! उनको भ्रोर देखतो रहती है भ्रौर फिर 
वसातन कौ श्रोर देखकर कहती है । ] यह तुमने क्या कह दिया बघावन ? 

बसावन--दोदी, मै देवता कि हमारे तुम्हारे रास्ते विलकरुल धलग- 
भ्रलग है| 

कविता--लेकिन हमारा लक्ष्य एक है वसावन । श्रौर लक्ष्यको एकक्ता 
होने पर रास्ते काभेद महत्वपूर्ण नहीं होता । रास्ते बदजे भी जा सकते है। 

वसावन--माफ करो दीदी, श्रव रास्ता बदलनेकानवबो समयहश्नौर 
न जषटरत । 

कवित ( व्यंग्यपूठंक) इसका सतलव यहं कि तुम्हारा व्यान नक्ष्य की 
भ्रोर नहह! बदले की भावना नै तुष्टे पागल बना दियादहै। जोक 
हम करने जा रहे हँ उसक्ता नतोजा... 

अ सावन~-नतोजे को बात कायर सोचते हँ । दीदी, लड़ाईके मैदान मै 
नतीजा सोचने की फरसत नही होती । चलो रज्जाक...भोला ! 

रज्जाकृ--तो फिर जल्दी हमारे सायो हमारा रास्ता देल रहे होगे । 

[ दोनों जाना चाहते है | 

कविता--ठहरो, प्राखिर तुम लोग करने क्याजा रहेहो?बावासेतो 
मिल लो, उन्होने बुलाया है वुम्हं । 

बसातन- दीदी, भ्रमौ थोड़ी देर मे मालूम हो जायेगा कि हम क्याकरने 
जारहे है । लेकिन श्राचार्जी को निम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, उन्हे कु 
न होने पये । उनसे कह देना क्रि हम उनका काम परा करने ना रहे है। 
चलो रज्जाक | 

[ सभो निकल जाते हैँ । कविता चिन्वित सो उसी श्रोर देखती रह जातो 
है! भ्रष्ठि कुक जाती दै । सहा उसी समय भूपति सिह का प्रवेण! 





। 
| 
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कविता इस तरह ध्यानमग्न है फि उनका श्राना नहीं जानतो । मूर्तिवत 
खड है) | 

भूपति-- कविता... 

कविता-( चौंककर ) श्राप, राप साहब ! वावा की सरहम-पटुी 
करने प्राये है? 

भृपति- नहं कविता, प्रषने धावों को मरहम-पष्रौ करने । 

कविता--वे घाव श्रापने खुद कयि हराय साहब [ उनको मरहम 
ध्नापके घर पर ही हो सकती थी । यह श्राने की क्या जरूरत धो ? 

भूपति क्या यह तुम्हारा अन्तिम उत्तर है ? 

कविता -ग्रन्तिम तो कर प्नौर होगा राय साहब ! प्रभौ तो यह्‌ पहला 
उत्तर ह 1 

भृपत्ति- तो ठोक है। श्रत्विम को प्रतीक्षाभी मँ नहीं कष्या । यह्‌ 
पहला ही उत्तर पर्याप है । श्रौर उका प्र्ुत्तर तुम्हारे इस उत्तरसे भी 
कडवा होगा, नहर जसा कडवा । फिर सुमे दोष न देना । 

कविता-जमीदार एसोषियेशन वाते भाषण या तोखरकारङ लिये 
उचित होते ह या क्रिसानों को उरातेके लिए । श्रापलोोंका दरबार श्रब 
धुल मे मिल चका है राय साहब । शायद इसे भरूल गये श्राप! रस्सौ जल जातो 
है पर एेठन नहीं जाती! 

भूपति-( कोष से ठडपकर ) कविवा ! परिणाम सोचकर बातें करो] 
यह न भ्रूलो कि दुम मेरी भ्र्िता हो। यह श्राश्रम, यह वाग, यह मकान, 
सब मेरे है । 

कविता--राय साहब, स्वार्थ ग्रौर वाना को सूठे प्रभिपान का मुकु 
मत पहनाये । भ्राज हम श्रापके दरवार से निकल कर जनता के दरबार मे 
भ्रागये ह । श्राप इस बाग प्रौर मकान को भ्रपना कहते है, सेठजो प्रपन। कहते 
› लेकिन यह न तो श्रापका है, न सेठ ल्मौपति का । यह्‌ जनता का है, 
जनता के सेवको का है । यह्‌ हमारा है राय साहब । 
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भूपति--यह तुम बही बोल रही हो कविता, ज्ञानचन्धर बोल रहा है। 
उसकी सीख का फल भोगने दो तैयार हो जाप्नो । मगर श्राखिरी बार मै फिर 
कटे ला रहाहरकि प्रन्तमें तुम मेरे पाख श्राप्रोणी, तुम्हारे पिताजी को इसी 
जली रस्सी मे फिर वंधना होगा । 

कृ विता~-घत्यवाद राय साहव ! जाये श्रौर सेठ लक्ष्मीपति से 
समन्तौता करके रूपये ए ध्यि । यहाँ ्राकर श्रापने बडा उपकार कियाजोमेरी 
श्रि खोल दीं । 

रायसखा€ब--( जात-जाते ) पहले ऊ उपकार का जो बदला तुमने 
नुकाया है, वदी मेरे लिए बहुत है । 

कृविता--राय साहब, उष्कारसे प्रेम तहं खरीदा जावा है प्नौरन 
घमक्रो से प्रम डरता है। श्राज हम मक्त हुए, भ्रापने पिद्धले उपकारो से 
भ्राज स्वयं हमें सृक्त कर दिया) श्रव प्राप जाइये, मिनिस्टर साहबश्रा गये 
होगे। [ मुह फेर लेती है। भूपति शंव पटकता हुभ्रा चला जाता है। 
पी से “भारत माता को जयः 'इनक्ष्लाव जिन्दाबाद महात्मा गाधो को जयः 
(जवाहरलाल नैहर कौ जयः श्रादि नारे सुनाई पड़ते है। कविता घवड़ाकृर 
इधर-उधर रेवतो, फिर रास्ते को प्रोर उःमुकतापूर्वैक देतो भ्रौर सोच 
दै, फिर तेजोसे भोतर की श्रोर चलीजातीहै। बक्षावन तथा तोन चार 
मजदूर का प्रवेश | 

वसाबन--यह प्रच्छा है कि यहां कोई नहीं है। हौं गोवर्धन, कैम हमरा 
यह काम ? 

गोबधंन- म रातसे हौ इी फिराकपेंथा। इघर जब सब लोग समा 
मे च्लेभ्राये नौर उई गोदाम का चपरासौ घोड़ी देर के लिए प्रपते क्वार्टर में 
णया, मने श्रपनी चाभो से दरवाजा खोकर श्राग लगा दो श्रौर तुरन्त वर्हासे 
नी-दः ग्यारह हुमा । ( स हसते है । ) 

बस्रावन--शावास..-श्राग तो भरव तक प्रच्छी तरर लग गयी होगी? 

दूसरा मजदूर यह तो भभी मालूम हुमा जाता भैया! हाय कंगन 
को प्रारसी क्या? मगर भरव? 


2 धरती श्रौर श्राकाश 


दःकन- द्य यलोग तुरन्त यम्ार्म चले जाग्र] ग्रमरो-्रमी दितिस्टरं 
५2 धादटीदेगरमं उनका प्राग शरनैकै लिए यढ दा दहोषा 
द नम्वदुम रग द्द्‌ द्रोकृर “च्ठ वेदटमान दै, मिल किकी नजदू्ो कौ 


६॥ 


१, 
५ 


 ठ्दन्र छषाक्र दृस्ता णृड्करदेना श्रौरमीढृको चीरतेद्ृए्‌ वेठकौ 
श्रीर्‌ वटूना 1 


५ 


, 
द 
# 


वृश्रन--श्रार प्रर दूसरे मजदूर मारा विरोध करे ? 
वच्रावन्‌- कोटवाच नरह । तुमड्न्टी से लडने लगना। दारी पलि 
कध शरारश्रा जायगी । यैठ इथर-उघर दीने लगेगा रौर ममे उतः पर 
शा यक्ता मोका मिल जायगा । भ्रव तुन लोग जल्दी जाश्रो। (दोनों चले 
४५ 1 
गन्लाक-कोदट्रम लोग मी च्लेः बसावन माई! 


~ 


उद्ावन- नट रज्जाक..-वैटके श्रादमी हृमारीहौी तला में होगे । 
पद्व गुड हटाने क बाद दूनलोग र्हा चे चेमे । 


£ 


( नैष्ययवे कड प्रावार्ज--दौढो, दौढो, भ्राग लग गह, ख्डं गोदाम 
शाण छन गरणी लाडद्स्यीकर पर श्रावाज “भाहयो किसो देशद्रोह नै सिल के 
छ्टपदमम्‌ प्रागक्मणा दो, लेकिन भ्राप शान्तं 48 रहिए, श्राग वुच्चाई 
जाणा! प्राग श्रमो प्ले नहीं पार्य । श्रव सभाकाकाम शुरू होगा ! 
पत 22 कश्षमीषति मिनिग्टर साहृव का स्वागत कर ) 
जाक बसावन, इसका मवलव कि प्राग लगने सेसेठका कु भी 
नटी व्रिगढ़ा । 

बसावन (श्रातुर होकर ) रज्जाक, मालूम होता है रिस्मतं सेट र 
ही साथदे र्हः मगर दोस्त, चलोहेम भाग्यसे भलङ्गे, हम भाष्यसे 


लृ गै रऽ्जाक ! ( दोनों प्रागे वदते है । तब तक ज्ञानचन््र पौर विज्ञानप्रकाश 
का प्रवेण।) 


क्षानचन्द्र- बसावन ! 
विज्ञानप्रकाश घाचार्यं जी श्रव कैसे ह बसावन ! 


तृतीय अंक ७१ 


बसात्रन--ज्ञानवाद्र! भ्रापप्रा गये ज्ञानवाद्रु! भ्रचार्यजो को हालत 
डीक नहीं ह [ नैपथ्यसे गोरगुल ..नारे लगने षो श्रावाजं। ] बत प्रणीर्वाद 
दो ज्ञानबाद्रुक्रिमै काम पुरा कर सतू! 

ज्ञान चन्द्र-के्ा काम दखावन ? कहांजारहैहो तुम? 

सावन (पसि प्राकर उन्मत्तका तरह) खून करने"-सेठ का खून 
करने . प्राचार्थजी का वदला लेने । 

विज्ञानप्रकाश कैसे खुर करोगे दसावन ? ठेलों से खून नही होता । 

[बसावन भौर रज्जाक दोनो कमर ते छुरे निकाल नेते है ।] 

बसावन --हमारो संगिनौ यह है विज्ञनवान्र | चलो रज्जाक । (दोनों 
ऊरी से कल जति हैँ । प्राश्रम मे से कवित दौड़ो हई भ्राती ३।) 

कविता (दोनों को देलफर स्तव््र-सी रह जातो, किर संमलक्रर) ज्ञान 
बब! भ्र गये ज्ञानबाघ्रु ? 

विज्ञानप्रकाश -्रावार्यजी कपे हैँ कविता ? 

सविता-ठोकरहै, मग८..सगर ठीक नही है,...नहीं है । भ्रापने इतनो 
देरक्यों लगा दो विज्ञानधाब्रु? प्राप ठो वारहष्जे होभ्राने को कटू 
शये थे । 

विज्ञानभ्रकाश--सिदिन सजन को रिपो लेते भे देर हुई । कलवटर 
नैमेरोखारो वातं सुकर सिविल सर्जन के उपर सव छोड़ दिया । फिर 
छटकारे का म्राडर कराने रौर पाभललाने जाकर इन्द लाने मेंकाफौदेरहो 
गयी । वहा से हम लोग सीधे भ्रारहे ह । 

ज्ञालचंद्र - भ्राचार्यजी के वरे मे साक-साफ क्यों नही बाती 
कविता ? 

कविता--गवा भव पूरौ तरह होणें, मगर कभजोरो बहुत धषिक 
है । पर षी हालतमें भो वे कहते है कि मुभे समामे ले चलो । 

ज्ञानचंद्र-सभामें?क्याकरेगे समामे? 

कविता --विरोघ ्रदशंन करने....किसानों को श्रावाज ॐव कराने । 


७२ धरती भौर आकाश 


बस्ञावन न जाने क्याकरनै जारहाहै, इतो से भौर भी उत्तेजित हो उठे ह । 
गो बसावन को रोकना चाहते हैं । 

ज्ञानप्रकाश लेकिन बसावन तो श्रव गया. उधे लो कुछ करना है 
करने दो कविष्ठा....चलिए ज्ानचं्रजी, पहले हम प्रार्य जी को सभाले । 

कविता-- नही विज्ञानवाद्रु, दसावन को रोकना होगा, नहीं तो इसका 
सारा कलङ्क बाबाके सर ही मढ़ा जायगा ! प्राप जाकर उसे रोकिये। 

ज्ञानचंद्र- नहीं कविता, बसावन को करने दो जो करना चाहता है । 
लेकिन फव्टरियों का शिलान्यास 1... यह नहीं होने देना है कविता, यही नहीं 
होने देना है। बसावन उमे रोक सकेगा, नहीं रोक सकेगा, नहीं रोक सकेगो 
उसको कटार । 

कविता- कटार ! 

ज्ञानचंद्र-र्थ जाऊंगा कविता..मै सभा के सामने ही दूसरौ समा 
करू गा, प्रपनी बात जनता तक पहुंवाङ्गा, सत्याग्रह करू गा, जेल जाङगा, 
गोलो खाञया, मगर भ्राज यहां शिलान्याप नही होने दुणा। 

विज्ञानप्रकाश ~~जञानचन्द्नी, धभी तो श्राप प्राचार्थजी से मिलिये, फिर 
बादमें नो इच्छा हो, कौजियेगा । 

कविता--हां जञानवाबरु, चलिये पहले बाया के पाच । 

[ नैपथ्वसे शोरगृल भोर नारो की ध्रावाज- तठ वे्देमात है । नथी 
फोक्टरो नहीं बनने देगे- मिनिस्टर साहव वापस जाये । शोर षटठता 
नाता है। | 

जञानचंद्र-तो पहले वहीं चलिए, लेकिन जल्दी, पता नहीं सभा मेष्या 
हौ रहा है? ( तीनों भीतर जति ह। नेपथ्य से श्रावाने- भागो भागो लाठी 
चले गयो ।' कुछ किसान भाग कर सामने प्राते है।) 

एक किसान चौषरीजी, भ्रव यहाँ मत रहिये, सीधे घर को प्नोर 
भापिये । 

मोलदे- नहीं भाई, भाषार्यजो को एक जरूरी खबर देनी है ! 


तृतीय क ७३ 


दसरा किसान- केसी खबर ? 

मोल - धरे भाइ, श्रागे हीकैजणा न? वहं राय साहब पौर 
सैठजी धुल-मिल कर वाते कर रटे ये ! इस पाश्रम को लाली करते कौ बात 
यो शायद । 

पहला किसान परे चौषरी जी भागिये यहां ते, पुलि के डंडे 
तद़ातड़ पड़ रेह कहीं गोलो न चल जाय। [ गोली चलने कौ 
तडतड़ाहट । | 

सोलह - ( हांफते हए ) लो, गोली चल गयी । भायो- जल्दी भागो । 

[ सभी भाग जाते हँ । भीतर से विज्ञान प्रकाण, जानचं कविता भौर कला 
एकत लाट पर प्रजापति को उढा कर लाते ह, प्रजापतिके चिर म मोटी पटी 
वेधो रै जिससे सिफं उनका मुह दिवलाई पडता है |] 

प्रजापति--( बकिये से सिर उप्र उठते हुए ) जल्दी करो । मुम ले चलो 
वहां भ्रोह, गोलो चलन ययी-- मगर बेचारे मजदूर किसान....भौर ओ यहां 
चारणाई पर....नहीं - 

[ छ ॒मजदरुरो का भागते भौर चिल्लाते हए प्रवे, भागिये भापिये 
पुलिस पौछ्ठा करती हर्द इषरहो श्रा रही है [* दुसरी श्रोर निकल 
जाते र । ) 

विज्ञानप्रकाश -रल दोजिये चारपाई कविता देवो । वहां चलना लतरे 
सेलालो नष्टौ, सोभोबोमार भ्रादमी को लेकर। | चारपाई जमीन पर 
रज्ञ दी जातो है। ] 

प्रजापति - नहीं नही, मेँ जाञपा, मुमोले चलो। ज्ञान वारु, मुखे ले 
चलो । 

ज्ञानचद्र- भव भ्राप का जाना वहां वेकार दै श्राचायंजो। भाप लो 

यही रहिये । यँ श्रकेले जाञंया । 

कविता-- नहीं ज्ञानवाबरु, श्राप भी मत जाये । बाबा, भाप हठ मव 
कीजिए । बलिये भीतर... 





७ धरती ओर चाकाश 


प्रजापति - नही ले चलोगे तुम लोगटतो र मँ खुह चला जाञंगा 
बेटी कला, तुम भुङे सहारा देना ...बेटो.... 

कल्ला- बाबा...बाबा । 

प्रजापति- पगली “चलो म तुम्हें भो सावं ने चवुगा--संघषं रै तरी 
कला का रूप....निखरेणा...मेरी कला को पक्ति मिलेगो..-. 

[ उठना चाहता है- तथ तकं कुचं मञदूरो के साथ भोला का 
दौढ़ते-चित्लाते हुए प्रवेश ! | 

भल्ला मार डालाः"“'पुलिस ने मार डाला । 

ज्ञानच्॑र--( सरको रोकते हुए ) स्को....किसको मार डला 
पुलिख ने ? 

भोला--बसावन श्रौर रज्जाक को। 

कविता -पौर सेठ का क्या हुभ्रा मोला? 

भोल्ता- {हांफते हए ) सेठ का? सेठ का कुच भो नहीं हप्रा, 
बालभी बांकान हुभा। जव मिनिस्टर जल्दी-जल्दौी नीद का ण्त्थर रख 
रहा था--हम उस श्रोर दूट पडे भ्रौर तभी पुलिस ने फायर शुरू कर दिथ। । 

विज्ञानप्रकाश बसावान भी तुम्हारे रो सायया? 

भोलाखिह्‌--नहीं भैया, न जानेवे दोनों किर से हमारे सामने भ्रा 
गये भ्रौर गोली लगते हौ गिर पडे भ्रागे वद नहीं सके-ग्नौर हम पुलिस का 
चेरा तोड़ कर भागे श्रारहेदहँ। भ्रारलोण भीतर जाह्ये--यहां मत रहि, 
पुलिस भ्रा रहो है । 

प्रजापति-- बसावन, रज्जाक..-तुम...दोनों भाग्यवान ये । ज्ञानवाबु, 
भब मे नहीं रह सकता-जाञ्गा मे भो.....-.( स्षटका देकर उठ खड 
होता है । ) £ 

विज्ञानप्रकाश ण्ह क्या कर रहे रहै प्माप? 

प्रजापति कला... वहां हो कला.-.्राह 

ज्ञानचंद्र--वो फिर श्राह्ये, चलिए मेरे साय, [ खहारा देकर भ्रागे 





तृतीय अंक ७५ 


यदृका है, तब तक बाहर से पुलिस फोर्ष के साथ मैनेजर कां 
प्रवेश । | 

इन्स्पेक्टर--सकिये....्रजापरि किसका नाम है ? 

मेनेजर प्रजापति कौ श्रोर इशारा करके | भापहीहै। 

ज्ञानचन्द्र- क्या बातत है मैनेजर साहब ? 

मैनेजर ज्ञानवाद् ! धराप ?....यहां ? 

ज्ञानचन्द्र-जो हां, मगर आप यहां कैसे ? प्रब प्रबापपिजो को जेल 
भेजने का इरादा है व्या? मारपीट ते सन्तोष नहीं श्रा? 

मैनेजर-- छोटे गाद्रू, सेठी दुत खश है, उन्होने प्राचार्य के पास 
यह सन्देश भेजा है कि नयी पैवटरियों को नोव पड़ गयी । 

प्रजापति- नोत पड़ गयौ मैनेजर साहब ? मजदुरों श्रौर किसानों को 
जाश पर सेठजो की फैवटरियों की नीव १३ गयी ? 

कवित।-- बाबा, भाप श्रधिक मत वोलिए, चलिये हम भ्रापको भीतर 
ले चलें । 

इरपेक टर नही-भव राप लोग इस मकान के भीतर नहीं जा सकते । 
सुमे हवम हृश्रा है कि यह्‌ मकान तुरन्त खाली करा दिया नाय । [सिपाहियों 
से | भीतरसे सश सामान बाहर निकालो, जल्दी करो । 

विज्ञानप्रकाश इन्सपेवटर साहब, भभो कचहरी कः फैसला होना 
बाकी रहै। 

मैनेजर- जी नहो, विज्ञानप्रकाशजी, फसला हो गया । अराज रायसाहब 
भ्रौर सेठजो के वोच समक्चौवा हो गया है । रायसाहब नै श्रपनी भापत्ति वापश् 
लेलीहै। यह है मकानलखालो कराने का हुक्म ? 

प्रजापति - रायसाहृब भ्रौर रेठनी, जमोदार भौर साहूकार । कविता 
बेटी, कला...जनता के दरवार मे चलो- छोड़दो यह मकान... नगा दोः 
माग उन पुराने सम्बभ्वोंमे ( सिपाही भौर सेठके श्रादमी श्राश्रम के भोतर 
घे तस्वीरें, मूर्तिर्या, वाययन्त्र भौर पुस्तके ला लाकर ठेर लगाते जा रहे त) 








७६ धरती ओर आकाश 


भराय लगा दो उन पुस्तकों मे, तोड-फोड डालो इन तस्वोरो रौर सूर्तियोको 
जिनमें जमीदारों भौर राषाहबों फो छया का खण है ? 

कविता--बाबा..नब'षा... 

प्रज्ञापति-- नये चित्र बनापो कला नयो मूर्तिं गदो कविता ! नये गोत, 
नये महाकाव्य को रचना करो जिम इन पापौ जमीदारो भौर सेठोंका 
नाण करने कौ ताकत हो । 

ज्ञानचन्द्र - भ्राचायं जो श्राप भराराम कीजिए । 

प्रजापति-भ्राराम -हा...हा-मैवो भ्राराम हो करने जा रहाट 
बेटा, मगर ...मपर ....विज्ञान गकाण ..्ञानवन्द्र...कविवा....कला, तुम चारों 
मिल कर नथी दुनिया बनाभ्रो जिसमें घरतौ भौर भ्राकाशके बीचकी दरो मिट 
जाय, -.तुम चारो... 

| पिर पड़ता है। कविता प्नौर कना वारा बाबा कतो दोडतो है। 
ज्ञान, विज्ञात, कविता, कला, चा तें मिलकर उपे चारपाई प्रर लिटाते हैँ । 


[ परदा गिरता है । ] 




















न=८न्=्नत्तव]ल््जान्न ल्त] 
ल्य म 
हस्य 
लेखकों के अधिकारों, हितों 
.~ मरोर विचारस्वातन्तरय का 
संरक्नराऽ उन्हे शोषरा से 
भुक्त करना तथा परस्परः 
सहयोग एवं स्वावलम्बन 
कै पथपरः चरग्रसर करना 


हिन्दी साहित्य का 
सवश्गीण सम्वधंन।. 


कार्यालय 
सी° १५।१६० सत्याग्रह मार्ग, 
व्वढखाणार्- ख 


॥ ~ भस्ल, मानमन्दिर, दाराणसी । 


„1. र । न 





